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' टेल्स नदी पर हिम का सेला& 


उस ठेश के रहने वाले जहाँ गरमी अधिक और सरदी कम 
ही है, इस बात पर, जो वर्णन की जाती है, विश्वास न करेंगे 
यार कहेंगे कि क्‍या और देशों में इतनी सरदी पड़ती है कि पानी 
ज्ञम कर पत्थर की चद्टान की नाई हो जाता है ? ईँगलिस्तान में 
प्रतिवर्ष बहता जल जम जाता है, परन्तु टेस्स नदी जो वहाँ की 
सब्र नढियों में बड़ी और प्रसिद्ध है आर 'जिसके दोनों ओर लंडन 
नगरी चसी हुई है, उसका पानी कई बार जम कर सानो एक 
पत्थर की चट्टान सा हो गया। सन्‌ १०5२, सन्‌ १५६४ और फिर 
सन १६८ई इसवी मे रह ऐसी ही जम गई थी। तीसरी बार का 
4र्गन औबलिन साहब ने यों लिखा है कि जैसा जाड़ा इस बार 
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जनम लननस 24 


2 भाषासारसंमह--पहला भाग । 


ह 


पढ़ा है वैसा कई वर्षो से ईंगलिस्तान में नहीं पड़ा था । | इस बार 
उम्पूर्ण टेस्स नदी का जल शोत की अधिकाई से जम | कर ऐसए 
फड़ा दो गया था कि वह एक नगर के भार उठाने योग्य 'द्वो । जब 
क्षोगों ने ऐसा देखा ते तुस््त उस पर आ बसे | गत्ियों के 
त्विहूू हुए, दुकानें बस गई ओर उनमे उत्तम उत्तम वस्तुएं ,दिक्कने 
वर्गी । उसकी गलियों मे लोग भांति भाँति के यानें पर चढ़ करे 
धूम॑ने लगे। एक - स्थान पर लोगों ने आग सुलगा क्र समूचे जन्तु 
का माँस पकाया | एक ओर स्थत्त के अद्भधत अद्भुत पशु-पत्ती 
दिखाई देते थे, जिन्हें लोग पहियेदार कुटघरों मे बन्द कर ओर 
उनमे थोड़े जेत कर ले जाते थे। एक ओर चायघर था जहाँ 
क्षोग बैठ कर चाय पीते थे। कही चर्खा थी जिस पर चढ़ कर ' 
श्ोग भमूलते थे और एक ठौर बहुत सी नावें थीं जिनके छज्मे 
और मसतूल पर पाल और ध्वजायें लगी थीं। कभी उन्हें मज्लाह 
घेड़ों से श्र कभी रस्सा लगा कर आप दी बरफ के ऊपर 
प्वीचते थे | 
एक आश्चय्ये की बात यह थी कि किसी ने एक मुद्रायन्त्र 

' विस पर खोला और एक कवि ने एक कविता रच कर उसमे छप- 
बाई । उसका भावाथे यह है--- 

चले छापेखाने से देखने वालो |. 

कुटुम्बा का नाम और अपना छपा ले ॥ 

चतुर जन हैं सभी उसके कम्मेचारी। 

सजूरी ले फास अपना करते सवारी ॥ 


टेस्स नदी पर हिंस का मेला । ३ 


प्र भ्चरज थे है छापते उस ठहर हैं। 
जहां नित्य सब डूब कर जाते मर हैं।। 

उस॑ समय दूसरा चालेस अपनी रानी. राजकुँअर और अनेक 
सेवकों के साथ सेले सें आया और कुछ पारितोषिक देकर उसने 
क्रयता नाम उस अन्त्रालय में छपाया। एक पत्र जिस में राजा 
और सब सेवकों के नाम, वर्ष, महीने और तिथि-सहित छपे थे 
अबलों वहाँ के अजायबघर मे रक्खा है ओर सबसे उत्तम 'बस्तु 
समझा जाता है । हे 

सन्‌ १७३८ ईसवी में फिर ऐसी ही दशा हुईं और सन्‌ १७८- 
में इतना पाला पड़ा कि नदी का जल्ल अठारह फीट मोटा जम 
गया । फिर उन पर सेल्ला लगा, पर जब पाला पिंघलने लगा ते 
लोग बड़ी आपदा मे पड़े। सब दूकानदार डर के मारे अपनी 
अपनी वस्तुओं को किनारे पर फेंकने लगे | नदी के ऊपर हिम मे 
दरारें फट गई, इस लिएं मन्नाहों ने उन पर पटरे बिछा दिये और 
जे लोग उन पर से जाते थे उनसे कुछ पैसे थे लेने लगे | पर जब 
भीड़ की भीड़ उन पटरों पर झुक पड़ी ते वे पैसे न ले सके आर 

उन्‍होंने पटरों को उठा लिया | तब ता कातुक देखने वाले दरारों पर 
कूदने लगे और कूदने के समय मलुष्यों की भीड़ के कारण 
बहुतेरे लोग पानी मे गिर पड़े । 

उस समय के कौतुकों मे एक यह कीतुक था कि एक सलुष्य 
ते हिम के ऊपर एक डेरा खड़ा किया और उसके बाहर यह 


च्ऩ 


चेज्ञापन क्षगांथा था कि यह तम्बू भाड़े के लिए है, पर इसका 
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अधिकारी हिम साहब है और उसके काम का ठिकाना नहीं है। 
ऐसा जान पड़ता है कि थोड़े दिनों के पीछे उसके सामिकयों में 
फूट होगी और काठी टूट जायगी। उस समय सब लेखा जाखा 
पिघल्नाइट साहब के हाथ में सोंपा जायगा | 

सबसे अ्रन्तिम मेला जो अब तक प्रसिद्ध है, सन्‌ १८१४ इंसवी 
में हुआ था । इसके होने के पहले लंडन नगर पर ऐसा छुद्दरा 
पड़ा कि दिन रात के समान हो गया और ऐसा अ्न्धेरा हुआ 
कि लोगों ने घर्सों में दिये और सड़कों पर पत्नीते बाले। ऐसी 
अवस्था सें एक धनी अपने घर से एक सिन्र फी भेट करने के 
लिये निकला | पर कई घण्टों तक वह भटकता फिरा और भ्रन्त 
में अपने सित्र का घर न पाकर लौट आया । जब कछुहरा दूर हुआ 
ते पाला पड़ने लगा और ,टेम्स नदी का जल जम गया। फिर 
मेला लगा और छोगो ने आग सुल्लगा कर सांस पकाया । पाले, 
की ऐसी दशा केवल पाँच दिन तक रही ।ज्वार के वेग से नदी 
के ऊपर का पाक्न फट गया | उसकी एक चट्टान पर, जो झत्नग हो 
गई थी, एक डेरा था जिसमें नी मनुष्य सोते थे । जब ज्वार के धेग 
से बह चट्टान डगमगाने लगी ते वे लोग चौंक पड़े भर डर के मारे 
बल्धता हुआ दिया भीदर ही छोड़ कर भागे । प्रचानक डरे से आग 
लगी और सारा तस्बू भस्म हो गया। आग श्गने के समय एक 
परेल्ला जो छूटा हुआ था उस «द्वान के पास भ्राफर छग॒ गया, इसी 
के द्वारा उन लोगों के प्राण बचे । प्रायः ऐसे विचित्र मेल्नों में बहुत 
से लोग जान चूक कर अपने प्राय दे देते हैं।. * 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र । धू 
नल 

भारतन्दु हारश्चन्द्र& 
श्रीमान कविचूडामणि भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ने सन्‌ १८५० ई० 
के सितम्बर मास की < वो तारीख़ का बनारस में जन्म लिया था । 
जब वे पाँच वर्ष के थे ते उनकी पूज्य माताजी और < वर्ष के हुए 
ते। महासान्य पिता बाबू -गोपालचन्द्रजी कां खर्वास हुआ, जिससे 
उनकी माता-पिता का सुख बहुत ही कम देखने में आया । उनको 
शिक्षा बालकपन से दी गई थी और उन्होंने कई वर्ष लों बनारस 
कालेज में अगरेज्ञो तथा द्िन्दी पढ़ी थी । उस समय बनारस कालेज 
में हिन्दी के अध्यापक पण्डित लोकनाथ चोवे थे | चाबेजी हिन्दी 
के बहुत अच्छे कवि थे । बाबू साहब की विल्षक्षण बुद्धि देख कर वे 
अपने इष्ट मित्रों से कहा करते थे कि यह वालक विशेष होनहार है। 
बाबू हरिश्नन्द्र ने संस्क्रत, फारसी, बंगला, मराठी आदि अनेक 
भाषाओं में अपने घर पर इतना परिश्रम किया था कि तैल्ड्र और 
तामिल भाषाओं को छोड़ कर वे भारतवर्ष की समस्त देश-भाषाओं 
को जानते थे ! उनकी विद्वत्ता, बहुज्ञवा, नीतिज्ञता, ओर विलक्षण 
बुद्धि का इचान्त सब पर बिदित है। कहने कौ कोई आवश्यकता 
नहीं । उनकी बुद्धि का चमत्कार देख कर लोगों को आश्रिय्य होता 
था कि इतनी प्रत्प अ्रवस्था में यह सर्वज्षता | कविता की रुचि वाबू 
साहब को बालकपनही से थी | उनकी उस समय की कविताओं के 
ढले से जब कि वे बहुत छोटे थे, बड़ा शआश्चय्ये होता है, वो फिर 


न... अजिओओी अओओ था. ७3 


दिल 2 किक कलम 
# पट्टामद्वेपाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी द्वारा चन्द्रास्र से सड्ूलित। 
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/ पिछल्ली का ते कहना ही क्या है ९ वे हिन्दी के मूर्तिमान्‌ आशु- 
कवि ऋतिदास थे इसमे फोई सन्देह नहीं । जैसी कविता इनकी सरस 
क और प्रिय हाती थी, वैसी आज दिन किसी कवि की नहीं द्वोती । 
वे कविता सब भाषाओं की करते थे, पर हिन्दी भाषा की रूविता से 
अद्वितीय थे । उनके जीवन का बहुसूल्य समय सदा लिखने पढने 
में जाता था, और कोई समय ऐसा नहीं जाता था कि जन्न उनकं 
पास लिखने पढ़ने की सामग्री न रहती दो।। उन्होंने १६ बप की 
पग्रवस्था से कविवचनसुधा नासक पत्र निकाला था । इसके पीछे ते 
धीरे धीरे अनेक पत्र पत्निकायें और सैकड़ों पुस्तके लिख ढाल्ीं जे 
युग युगान्तर तक संसार में उनका नाम जैसा का तैसा बनाये 
रक्खैंगी | २० वर्ष की अवस्था अर्थात्‌ सन्‌ १८७० ईसवीं मे, बावू 
साहब पआनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए और सन्‌ ७४ तक रहे, तथा 
उसी, के लगभग ६ ब्ष तो वे स्यूनिसिपलकमिश्रर भी थे | साधारण 
लोगों मे विद्या फैलाने के लिए सन्‌ १८६७ में जब कि उनकी प्रवस्था 
फेवल १७ बे की थी उन्होंने चै|खम्भा-स्कूल जे! क्षण तक उनकी 
फीति की ध्वजा है, स्थापित किया | लोगों फे संस्कार सुधारने तथा 
हिन्दी की उन्नति के लिए उन्होंने द्विन्दी डिबेटिज्लुक्कब, श्रनाथरक्षियी 
समा, तदीयसमाज, फाव्यसमाज भ्पांदि सभायें स्थापित कीं और वे 
स्रय उसके सभापति रहे । भारतवर्ष के प्राय: सब प्रतिष्ठित समाज 
तथा सभाओ में से वे किसी के प्रेसीडेंट, किसी के सेक्रेटरी और 
किसी फे मेम्बर थे | उन्द्रोंने लोगों फे उपकार के लिए पमनेक बार 

: देशदेशान्तरों में व्याल्यान भी दिये । उन्तकी चक्‍त॒ता सरल और 
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हृदयप्राहियी होती थी | उनके लेख तथा वक्तृत्व में देश का अल्ु- 
राग भलकता था। विद्या का सम्मान जैसा वे करते थे, वैसा ऋरना 
अ्राज फल के लोगों के लिए कठिन है । ऐसा कोई भी विद्वान न द्ोगा 
जिसने उनसे आदर-मत्कार न पाया दो । काशी के पण्डितो ने जो 
अपना हस्ताक्षर करके बाबू साहब को प्रशंसापत्न दिया था, उन 
लोगों ने स्पष्ट लिखा है कि-- 

“सब सज्जन के मान को कारन इक हरिचन्द | 

जिमि स्वभाव दिन रैन के कारन नित हरिचन्द ॥?' 

जब काशी में राजघाट पर गड़ाजी के पुल बँधने में काम लग 
रहा था, उस समय एक दिन पंडित सुधाकर द्विवेदी की साथ होकर 
वे कले देखने गये | छीौटती समय पंडित जी ने यह दोद्धा पढ़ा-- 

“राजघाट पर बँधत पुत्र जहँ कुछीन की ढेरि | 

आ्रांज गये कल देखि के आजहिं लौटे फेरि ॥?? 

इस पर प्रसन्न होकर उन्होंने उसी समय ,पंडित जी को से! 
रुपये का नोट पारितोषिक दिया | 

बावू साहब दानियों मे मानों कण थे दस इतना ही कहना 
बहुत है, क्‍योंकि उनसे सहस्नरों मनुष्यो का कल्याण होता था। विद्या 
की उन्नति के लिए भी उन्होने बहुत कुछ व्यय किया | ५०० रु० 
ते उन्होंने पंडित पर्मानन्द जी को “विद्वारी सतसई” की संस्कृत 
टीका रचने का दिया था और इसी प्रकार से वे कालेज और स्कूलों 
से भी समय समय पर उचित पारितेषिक बाँटते थे । जब जब बड्डाश, 
घम्बई और सदरास मे स्त्रियाँ परित्षोत्तीण हुई', तब तत्र उन्होंने 
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उनके उत्साह बढ़ाने के लिए बनारसी साड़ियां भेजी । वे गुणमाहक 
भी एक ही थे, क्‍योंकि गुणियों के गुण से प्रसन्न देकर उनको 
यथेष्ट द्रव्य देते थे । तात्पये यह कि जहाँ तक बना उन्होंने दिया, 
और फभी देने से हाथ न रोका । 

वे परम राजभक्त थे। जब प्रिंस आफ वेल्स आये थे ता उन्होने 
अ्रमेक भाषाओं के छंदों मे बना कर खागत ग्रन्थ उनेे प्रपंण- 
किया था। इ्यूक आफ एडिनबरा जिस समय यहां पधारे थे, उस 
ससय बावू साहब ने उनके साथ ऐसी राजभक्ति प्रकट की कि, 
जिससे ड्यूक उन पर ऐसे प्रसन्न हुए कि जब तक वे काशी में 
रहे, उन्होंने बाबू साहब पर विशेष स्नेह रक्खा। 

देशहितैषियों मे पहले उन्हीं फे नाम पर दैगली पड़ती थी, 
क्योंकि वे ऐसे देशहितैपी थे कि उन्होंने अपने देश क॑ सौरव को 
श्वापित रखने के लिए अपने धन, मान और प्रतिष्ठा को एंक ओर 
रख दिया था और सदा वे उन सबके सुधारने का उपाय सोचते रहे । 
उनकी अपने देशवासियों पर कितनी प्रीति थी यह लात उसके अन्धों 
के पढ़ने से भली भांति विदित दो! सकती.दै, क्योंकि उनके लेखों 
से उनकी देशहितैषिता और देश की सश्ची प्रीति कलकती है 

बाबू साहब अ्रजावशन्रु थे, इसमे लेशमात्र संदेह' नहीं है। 
जैर उनका शील ऐसा शअपूवे था कि साधारण लेगें की कया 
कथा, भारतवर्ष के प्रधान राजे महाराजे, नव्वाब और शाहज़ादे भी 
प्रनसे मित्रता का बताव, करते,थे । इसी प्रकार अग्रेरिका और 
ओरप के सहृदय तथा प्रधान लोग भी उन पर पूरा स्नेह रखते थे । 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र । ह नै 


हिन्दो के लिये ते बाबू साइबर का माने जन्म ही हुआ था । 
ह उन्हों का काम था कि वे हिन्दी गय्य में एक नह जीवनी शक्ति 
का सथ्चार करके उसके लेखकों के पथद्शेक आर उसके भण्डार 
की मूर्ति के प्रधान कारण हुए। हिन्दो-गद्य फे जन्मदाता ते लल्लू- 
लालजी हुए, परन्तु यह बाबू हरिश्वन्द्र का ही कार्थ्य था कि उन्हों 
ने इसको नवीन रूप से अलडंत कर इस भाषा का गौरब बढ़ाया । 
इसो कारण से श्राज दिन हिन्दी के पठित समाज में वे सर्वमान्य 
ओर सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं । उनके अनेक गुणों से सन्तुष्ट द्वो सन्‌ 
१८८ ३० में पण्डित रामशह्डूर व्यास के प्ररताव पर हिन्दी-समा- 
चारपत्रो के सम्पादकों ने उन्हें 'भारतेन्दु' की पदवी दी थी | 
बाबू साहब का धर्म वैष्यब था | वे धर्म से पक्के थे, पर आड- 
म्बर से दूर भागते घे | उनके सिद्धान्त मे परस धर्म भगव्पेस था । 
वे मत वा घर्म को केवल विश्वासमूलक मानते थे, प्रमाणमूलक 
नहीं । सद्य, अहिंसा, दया, शीत, चम्रता आदि चारित्र्य को भी वे 
धमम मानते श्रे । वे प्रायः कद्दा करते थे, कि यदि मेरे पास बहुत सा 
धन होता ते मैं चार काम करता--( १ ) श्रीठाकुरणी को बग़ोचे 
से पघरा कर धूम धाम से पटऋतु का मनोरथ करता; ( २) इंग- 
लैंड, फ्रांस श्रैर अमेरिका जाता; ( ३ ) अपने उद्योग से एक शुद्ध 
हिन्दो की युनिवर्सिटी स्थापित करता और (४ ) एक शिल्पकला 
का पत्रिमात्तर प्रदेश में कालेज बनाता । परन्तु इन इच्छाओं में से 
वे एक भी पूरी न कर सके । उनके आमोद की वस्तुएं राग, वाद्य, 
_रसिकसमागम, चित्र, देश देश और काल काल़ की विचित्र वस्तुएं 
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", और भांति भाँति फी पुस्तकें थों। काव्य उनकी जयदेव, नागरीदास, 
सूरदास और आनन्दघन का अत्यन्त प्रिय था । 

ये रुग्ण तो कई बेर हुए थे, पर भाग्य अ्रच्छे थे उसलिए बराबर 
भ्रच्छे द्वोते गये । किन्तु सन्‌ १८८२ इसवी में जब श्रीमन्मदहाराया 
उदयपुर से मिल कर जाडे के दिलों में वे क्ौटे ते श्राते समग्र मार्ग में 
रोग ने उन्हें धर दबाया । बस, बनारस पहुँचने के साथ दी वे श्ास- 
रोग से पीड़ित हुए | रोग दिन दिन अश्रधिक होता गया. परन्तु 
शरीर पन्त से कुछ अच्छा हो गया था। यद्यपि देखने में कुछ दिनों 
तक रोग जान न पड़ा, पर भीतर दी भोतर बद यना रहा प्र जढ 
से नहीं गया । सन्‌ १८८४ के अन्त में फिर श्वास चक्षने लगा। 
कभी कभी ज्वर का आवेश भी दो आता कौपध बराबर देती रही 
पर उससे कुछ लाभ न हुआ । श्वास श्रधिक हो चला और ज्यों के 
चिह्न देख पड़े । एकाएक २ जनवरी, सन्‌ १८८५, से पीढ़ा बढ़ने 
लगी । ६ वीं तारीख़ को प्रात'काल जब दासी समाचार पूंछने थ्राई 
ते आपने कद्दा कि हमारे जीवन के नाटक का प्रोग्राम नित्य नया 
छप रहा है, जिसके पहले दिन ज्वर की, दूसरे ,दिन शूल की और 
तीसरे दिन खांसी की तीन ते हो चुकीं, अब देखे लास्ट नाइट कच 
होती है। उसी दिन रोग इतना बढ़ा कि अन्त क्षो रात के १० बल्चे 
ओक्ृष्ण, श्रीशस कहते कहते यह भण्रतेन्दु भारत के दुर्भाग्यरूपी 
मेघाच्छज्न गगन में विल्लीन हो गया झौर अपनी कैमुदीरूपी अक्षय 
कीति का विकाश उस समय तक के लिए स्थिर रख गया कि जब 
ले भूमण्डल पर हिन्दी भाषा और नागरी श्क्तरों का-लेोप न हो । 


भूचाल का वर्णन ! ११ 
सूचाल का वर्णेन*# 


प्राचीत समय के लोग भूचाल का कारण नहीं जानते थे 
आर उस समय के लेखकों ने भी भूकम्प का और समुद्र के घटने 
बढ़ने तथा पृथ्वी के ऊँची नीची द्वोने का कुछ वर्णन नहीं किया, 
परन्तु भूचाल से जो जो हानियां बस्ती को हुई उन्हे लिखा है। 
जब से हुक साहब ने अपने विचार से भूकम्प के कारणों को प्रकट 
किया तब से लोगों को इसका ज्ञान हुआ | 

सन्‌ १६७२ ईसवी- मे जमैका नाम के टापू में ऐसा भूकम्प 
हुआ कि धरती समुद्र की नाई' लहराने और हिलने लगी और 
कहों कही यह ऐसी धधक उठी कि बड़े बड़े दरार इससे फटे 
श्रेर फिर सिल गये | बहुतेरे लोग उन दरारों में गिर कर मर 
गये और बहुतेरे, जिसका श्राधा अड्ड भीवर और आधा बाहर था, 
दब कर मर गये । वहुघा लोग ऐसे सरे कि उनका केवल सिर ही 
दिखाई देता था और बहुतेरे लोग दरार में पड़ कर भूचाल के 
भोकों से दूर जा पड़े। समुद्र के तीर बन्दरस्थान पर जितने जहाज़ - 
और घर थे सब डूब गये। उनमे से कितने चौबीस पौर कई 
छत्तोस तथा अनेक अड़ताल्लीस फीट तक समुद्र मे धँस गये। 
परन्तु उन डूबे हुए घरों के कंगूरे और जहाज़ों के मस्तूल दिखाई 
देते थे । पोेटरायल नगर के निकट धरती एकाएक धँस गई और 
» चहों समुद्र बहने लगा । बहुत दिनों तक डूबे हुए घरों की छत 
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-“ यह लेख शेरिनह्न साहब लिखित भूचरित्रदपंण से लिया गया हे । 
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पर एक जंगी जहाज चल्लता रहा, अन्त से वह छत पर टिक गया 
जिसके वेक से छत टूट गई और वह नीचे घैंस गया। भूकम्प 
के से वर्ष पीछे ल्लोग वहाँ गये और उन्होंने समुद्र के निमेल्ल जल 
में दबे हुए घरो को देखा । जमैका टापू की धरती भूकम्प से 
सहस्रनों स्थान पर फट गई और एक ठोर, जहाँ झागे लोग बसते 
और खेती बारी देती थी, एक सरोवर बन गया और एक टुकड़ा 
धरती का अपने स्थान से आध मीत् की दूरी पर हट गया । प्रनेक 
बड़े बड़े पहाड़ घैंस गये और उनसे नदियाँ निकलों | ये नदियाँ 
आठ पहर तक बहने से रुक रहीं पर जब बही तो उनमें उखड़े 
हुए पेड़ बददते दिखाई पड़े । ह 
सन्‌ १६5३ ईसवी में सिसली के टापू में कई वार भूकम्प 
आया। ग्यारदर्वी जनवरी का कटेनिया नगर और उसके समीप के 
उनचास गाँव नष्ट हो गये और एक ज्ञाख मनुष्य भरे । घोटो 
सगर में एक सड़क घेंस गई और उसके एक ओर के सवन कुक 
गये और तिरछे दिखाई देने,लगे। पेरू देश मे सर १७४६ ईसवी 
के आठ घन्टे के भीतर दे घार भूकम्प हुआ झैर समुद्र दे 
बार धरती पर चढ़ श्राया श्रौर फिर दृट गया। इसीसे लीमा 
नगर॑ नष्ट दो गया और समुद्र का तट बन्द्रस्थान बन गया शोर 
चार बन्दरस्थानों# में बढ़ा हलचल पड़ गया। बन्दर स्थान में सब 
तेईंस जद्दाज़ लगे हुए थे। उनमें से उन्नीस छूब गये और चार 
जहाज जिनमे से एक सामरिक पोत था, लहरों फे भारे धरती 


> ते स्थान जहां जद्दाज़ क्ंगर ढात्न कर ठदरते हैं । 


भूचाल का वर्णन । ३ 


पर चढ़ आये। भूचाल के पहिले इस नगर सें चार सहस््न॑ लोग 
बसते थे, पर पीछे केवल दे! सौ मनुष्य बचे और कोट (गढ़) के 
एक भाग को छोड़ कर नगर का कुछ भी पता न लगा । 

' सन्‌ १७५९ ईसवी के मई महीने की चैौबीसवी तिथि को 
चिली देश का कनसपशन नाम का प्राचीन नगर भूचाल से नष्ट 
हो गया और उस स्थान पर समुद्र बहने ल्गा। वहाँ के निवासी 
कहते हैं कि समुद्र के नीचे की घरती भूकम्प से चाबीस फीट ऊँची 
हो| गई । इसी कारण कनसपशन बन्द्रस्थान से दे! मील की दूरी तक 
जहाज़ नहीं आरा सकते | सब्‌ १८२२ इंसवी में उसी देश , में फिर 
भूचात्न आया और बारह सौ मील उत्तर से दक्षिण तक उसकी धमक 
हुई । दूसरे दिन जान पड़ा कि बालबरेज़ों नगर के निकट की धरती 
ऊँची हो गई, क्‍योंकि लोग एक डूबे जद्दाज़् के समीप, जिसके पास 
पह्चिले डोंगी बिना पहुँच सकते थे, अब पाँव पाँव पहुँचने लगे; पर 
उस जहाज़ और धरती के बीच की दूरी जितनी आगे थी उतनीही 
बनी रही । कितने लोग समभतते हैं कि श्राड़ीज़ पहाड़ से बहुत दूर 
चक्र समुद्र के नीचे की धरती ऊँची हो गई थी । सम्पूर्ण धरती जो 
ऊँची हो गई थी एक लाख मील वर्गात्मक अलग अक्लग थी। यदि 
यह बात सच दो ते गणित से जान पड़ता है कि जितनी धरती समुद्र 
से निकली वह सत्तावन सील घनात्मक के बराबर थी, अथवा उस 

हाड़ के बराबर थी जिसकी ऊंचाई दे। मील की और घेरा तेंतीस 
मील का द्वो। चिली देश के कन्सपशन नामक वन्दरस्‍्थान मे सन्‌ 

१८३५ इईंखवी से ऐसा भारो भूचाल आया जिसकी धमक से कन्स- 
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पशन., टल्षकहावाना और चिल्लाने की बस्ती और कई एक गाँव नष्ट 
हे| गये । इसके पीछे इस बन्दरस्थान से समुद्र का पानी घट गेया 
जहाज धरती पर टिक गये और उसी समय जवान फर्नानडेज़ नामक 
एक टापू मे, जे चिल्ली से तीन सौ पेंसठट मील की दूरी पर था, 
बड़े वेग से भूकम्प हुआ और उसी टापू के निकट एक ज्वालामुखी 
पेत प्रकट हुआ जिससे सम्पूर्ण टापू में प्रकाश हो गया। सन्‌ - 
१८३७ ईसवी के नवम्बर मद्दीने मे चित्ली देश मे फिर भूडोल हुआा 
और उससे बलडोया नगर नष्ट हो! गया और उसकी धमक से एक 
जहाज़ समुद्र मे ऐसा द्विला कि उसका भस्तूल टूट कर गिर पड़ा । 
जब दिसम्बर महीने की ग्यारहवों तिथि को यह जहाज़ उस स्थान 
पर पहुँचा जहाँ दे वर्ष पहले लंगर पर टिका था, ते उसके कप्तान 
ने इस बात को जाना कि पद्चिले की अपेक्षा इस स्थान की गहराई 
श्राठ फीट कम दो गई है, और कितनी चट्टाने' जे पहचिले समुद्र के 
नीचे थीं अब ऊपर निऋल आई हैं। सडी हुई सीपियाँ और मछ- 
लियाँ जे समुद्र की लहरों से सूखे मे भरा गई थी, दिखाई दीं और 
समुद्र के किनारे पर बहुत दूर तक जड़ से उखड़े हुए पेड़ देख पड़े । 
सन्‌ १७५४५ इंसवी के नवम्बर महदीने की पहिली तारीख़ को 
पुतेंगाल की राजधानी लिस्बन नगर से ऐसे वेग का भूडोल हुआ 
कि जैसा वर्तमान काल्न मे कहीं देखने मे नहीं आझाया। धरती के 
नीचे से एकाएक गड़गड़ाहट ,का शब्द सुनाई दिया और नगर के 
एक भाग को छोड़ कर सब का सब नष्ट द्वो गया। इस दर्घटनां 
फं कारण ६ सिनट से साठ सहस्न मनुष्य सरे | पद्िले ते समुद्र 
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पीछे हट गया और बन्दरस्थान सूख गया, और फिर इतना बढ़ा, 
कि नियद स्थान से पचास फीट ऊँचा हो। गया । कई एक बड़े बड़े 
पर्वत ऊपर से नीचे तक छ्विल उठे । इस भूकम्प की धमक बढ़ी 
दूर तक पहुँची थी । हम्बोल्ट साइब ने अनुमान किया है कि प्रथ्ची 
का वह तल जो योरप से चौगुना है इस भूचाल से हिला। इस 
भूकम्प की धम्क वेस्टइनडीज़ तक पहुँची और समुद्र का हलरां, 
जा किनारे पर दे फीट से अधिक नहीं चढ़ता था; तीस तीस फीट 
तक चढ़ गया, तथा समुद्र का जल काला हो गया और कनेड़ा 
देश की फील तक उसकी धमक पहुँची और अफ्रिका के उत्तर 
अ्रलजीयर्स और फुज्ञ देशों की धरती बड़े वेग से हिली। मोराको 
चैबीस मील की दूरी पर एक गाँव था जो आठ दस सहस्र मनुष्यों 
.के साथ पृथ्वी में धँस गया और फिर भूमि एक सी द्वो गई, माने 
पहिले वहाँ कोई गाँव था ही नहीं | इस आपत्ति के पहिले लिसबन 
नगर में समुद्र के तीर पर लोगों के चलने के लिए संगमस्मर की 
एक भीत थी । जब भरूचाल् से लोगों के धर गिरने लगे ते वर्हाँ 
जाकर लोगों ने शरण ली । इस भीत के निकट ,मनुष्यो से भरी हुई 
बहुतेरी नावे भी, थों। अचानक सब लोग और नावे पानी में डूब - 
गई” और फिर किसी का कुछ भी पता न लगा | 
एक जहाज़ लिसवन नगर के पश्चिम ओर वाले समुद्र मे था | 
जब भूचाल आया तो- वह ऐसा हिला कि उसके कप्तान ने समझा 
कि वह धरती पर टिक गया। तथा एक और.जहाज़ ऐसे वेग से हिला 
कि उस पर के मल्लाहों के पाँव डेढ़ डेढ़ फीट तक उस पर से उठ 


घर 


है 
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गये । इईँगलिस्तान के पोखरों, नदियों श्रार फीलो में भी अद्भुत 
रीति की गति हुई | गणित से जान पड़ता है कि यह भूकम्प एक 
मिनट से बीस मील आगे बढ़ता था। स्पेन देश के तट पर समुद्र 
का पानी साठ फोट तक ऊपर चढ़ आया और टंजीस स्थान में 
समुद्र झ्राठ बार चढ़ा । बड़ आश्वर्य की बात है कि भूकम्प के 
आरम्भ मे ते समुद्र घट गया था, पर पीछे से फिर बड़े वेग से चढ़ 
आया । एक साहब अनुमान करते हैं कि समुद्र के नीचे की धरती 
में बाष्प के इकट्ठ दोने से धरती खाखली होकर धेंस जाती है आर 
ज्वाला प्रकट होने लगती है। दूसरे साहव दूसरी रीति से अनुमान 
करते हैं कि ऊँचे होने के कारण समुद्र एक ओोर इट जाता है और 
धरती घँस जाती है, तब समुद्र का पानी फिर बढ़े वेग से बढ़ आता 
है, तीसरे सांहब यों कहते हैं कि जब समुद्र के नीचे की धरती* 
ऊँची दो जाती है तब पानी अपनी खाभाविक रीति पर नीचे की 
ओर बहता है और उसकी लहरे' किनारे तक पहुँचती हैं, इसके 
पीछे पानी अपने स्थान पर आजाता है । डरोन साहइव की समर में 
यह बात आई कि जैसे ध्ुभ्रांकश जहाज़ के चलने से लहरों पर 
उनका वेग पहुँचता है और पहिले किनारे से पानी इट जाता और 
फिर उस झओोर बढ़ झाता है, वैसे ही भूचाल से पहिले समुद्र का 
जल हट जाता और पीछे बढ़ भावा है। 
सन्‌ १७६२ इसी में बंगाल देश के चटगाँव प्रदेश से भूडोल 
आया, जिससे सारा देश हिल गया और कहीं कहो धरती से ज्वाला 
निकलने छगी' और उसके साथ पानी तथां कीचड़ फुहाड़े की नाई' 
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. पृश्ची से से निकले । बदवान में एक नदी सूख गड्ढे ग,्रौर बरचरा 
. स्थान की घरती, जो समुद्र के किनारे पर है, धेंस गई और उसमें 
. दो सो मनुष्य और बहुत से पशु नष्ट चुए। सग नास की पर्वत-” 
श्रेणी वाला ससलेगतूम नामक पहाड़ घँस गया और एक पहाड़ 
ऐसा घैँसा कि उसकी चेटी छोड़ कर और छुछ दिखाई नहीं देता 
था । कई गांव उसके नीचे हो गये । इस कारण उत्तके ऊपर से पानी 
उह चला और दे। पहाड़ो से ज्वाला प्रगट हुई। इस भूचात्न की 
धमक झलकत्ते तक पहुँची थी | 

सन्‌ १७८३ ई० से कल्ाब्रिया देश से एक नये प्रकार का भूकम्प 
हुआ । यह इसी वर्ष के फुरवरी महीने में आरम्भ हुआ और चार 
पर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १७८६ ईं० तक इसकी धमक श्राती रही । नेपल्स 
देश के राजा के विश्रोपजियो नामक डाक्तर ने इस भूचाल का 
वृत्तानन्‍्त लिख कर प्रपने राजा के पास भिजवा दिया था। फिर. 
5सी राजा की आज्ञा से उसकी प्रधान मन्त्री ने भी वहाँ जा कर 
जोर भूचाल का सम्पूर्ण वृत्तान्त लिख कर राजा के पास भेजा था । 
एक और डाक्तर ने भी जो वहीं रहता था, इस भूडोल के प्रतिदिन 
का वृत्तान्‍्त लिखा है। उसके गणित से जान पड़ती है कि पहले 
वर्ष मे नो सौ उन्चास बार भूकम्प हुआ, उनमें से पाँच सौ एक 
बार सबसे अधिक बेस का था ।। दूसरे वर्ष मे एक सौ एक बार 
भूचाल आया [इन लोगों को छोड़ कर और भी बहुत से लोग 
हैं जिन्होंने इस भूकम्प का वर्णन लिखा है | कितने चित्रकारों ने 
भी जहाँ जहाँ ज्वाला प्रगठ हुई उत्तके चित्र खींचे हैं। यह भूचाल 

र्‌ 
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नेपल्स के उत्तर से सिसली टापू तक पहुँचा था, परन्तु जिस स्थान 
पर बड़े वेग से भूकम्प हुआ, वह धरती पाँच सौ मील बर्गात्मक 
अलग अलग थी । पहिला भूकम्प फुरवरी महीने की पॉचरी तिथि 
को आया था, जिससे दे मिनट में कई एक घरों को छोड कर जितने 
नगर और गाँव थे सबके सब नष्ट हो गये। उसी वर्ष के मार्च मह्ठीमे 
की अट्ठाइसवीं तिथि के एक और भूकम्प आया जा बल में पहने 
के बराबर था। भूचाल, पत्थर के अ्रधिक कठार होने के फारशण 
ठीक एक सरल रेखा में चलता है, पर जब कठारता क्रम द्वोती 
है तब्र इधर उधर भी फैलता है। जब इस देश में भूचाल होता थ 
उस समय धरती रामुद्र की लद्दरां के समान लहराती थी, आऔः 
प्रत्येक भूकम्प के पहले बादल ठहरे हुए दिखाई देते थे; भार 7 
इतने कुक गये थे कि डालियाँ धरती पर छग गई थीं। जार 
पड़ता है कि कही कहीं भूचाल की गति वृत्ताकार थी, क्योंकि दे 
ज्ञाटों पर के पत्थर जे। एक घर ,पर बनी थों धूम गये, परन्तु डराः 
साहब का अ्रजुमान है कि भूचाल की गति इृत्त में नहीं बरन्‌ हर की 
ज्ञाई द्वोती है। प्रीमाल्डी साहब कहते हैं कि सिसल्ली के मेसीना 
नगर के निकट की धरती मे, जे समुद्र के तोर पर है, ज्वाला प्रगट 
हुई और तट की भूमि जे पहले चोारस थी समुद्र की ओर कुक 
गई | और एक गाँव से के घर कुछ ते ऊँचे हे गये और कुछ जे 
उन्‍्हों के पास थे धँंस गये श्र कई एक स्थानों मे की सड़कें, जिनके 
देनों ओर भवन थे, ऊँची हो गई, पर भवन ज्यो की लो अपने 
स्थान पर बने रहे । एक स्थान पर एक शिखर था, उसका एक भाग 
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झुक गया और दूसरा भाग जैसा था वैसा ही बना रहा। एक स्थाज़ 
पर एक पक्का कुआँ था उसके चारों ओर की धरती धैंस गई और 
कुआ इस लिए कि वह पत्थरों से बना हुआ था, अपनी जगह 
पर शिखर की नाई' खड़ा रहा । धरती के फटने से जे। गति होती 
है वह भूमि के ऊपर देख पड़ती है। घारम्थार ऐसा हुआ है कि 
जब घरतो फट गई है तब सनुष्य उसकी दएरारों मे गिर पड़े और 
फिर जीते हुए पानी के फुद्दारों के साथ बिना परिश्रम ऊपर निकल 
झाये हैं । ज्वाला निकलने से धरती ऐसी फट जाती है कि जैसे शीशा 
तोड़ने से चूर चूर हो। जाता है। एक पर्वत की तराई मे भूकम्प के 
समय एक बड़ी दरार फट पड़ी जिसमें बहुत मिट्टी और बृत्षादि गिरे 
 तिस पर भी भूचाल के पीछे वह पाँच सौ फीट लम्बी और दे। सौ 
: फीठ गद्दरी रह गई । एक स्थान में और एक दरार फटी जिसकी 
. लम्बाई एक मील के लगभग और चौड़ाई एक सौ पाँच फीट और 
गहराई तीस फट थी | इस भूचाल की धमक से, एक पहाड़ आध 
मील तक फट गया था। 

समीनारा स्थान पर एकाएक सत्रह सौ पचास फ्रीट लम्बा, 
नो सौ खैंतीस फीट चौड़ा और/'बाबन फोट गहरा एक सरोवर बन 
गया। वहां के निवासी इस सरोवर के पानी को हानिकारक समभक 
कर, चाहते थे कि एक नहर ख़ोद कर उसके जल्ल को बाहर 
निकाल दें और इसी विचार से उन्होंने चहुत कुछ व्यय करके एक 
नहर धनवाई भी, पर उसका पानी न निकल सका, क्योंकि जितना 
'जल्न नहर से बहता था उतना ही उसके सेते से निकल आता था । 


२० भाषासारसंग्रह--पहला भाग । 


भूचाल् के समय धरती ऊपर को उठ जाती है। इसका एक प्रमाण 
यह है कि जे जो वस्तुएँ घरती के ऊपर रहती हैं वे भी उसके . 
साथ उठतों और जब गिरती ते। उल्टी गिरती हैं | एक नदी बहुत 
दिल तक गुम रही और पीछे अपने स्थान से हट कर फिर बहने 
ह्ञगी । एक स्थान पर एक बगीचा था लिसमे एक भवन और बहुतेरे. 
वृक्ष थे। वे सब वृक्ष अपने स्थान से हट कर दे सौ फीट नीचे ज्यों 
के हों जा लगे, पर भवन और उसके रहने वाले अपनी जगह पर 
जैसे के तेसे बसे रहे । उस वर्ष बगीचे से फल अधिकता से लगे | 
अब तक इस बात का पता लगा हैं कि सव भूचालों से पचास बड़े 
बड़े और दो सौ पन्‍्द्रह छोटे छोटे सराबर वन गये हैं । ह 

इस भूचाल के भय से सिसली देश के राजा ने अपनी प्रजा 
फो यह आज्ञा दी कि छोटी छोटी नावों पर ससुद्र मे रहा करो | 
छ्ोगां ने आज्ञा का पालन किया और उसी वर्ष के फरवरी महीते 
की पाँचवीं तिथि को सन्ध्या के समय बहुत से छोग ते नावों पर 
थे और बहुत से समुद्र के तट पर सोते थे। अचानक धरती हिलते 
लगी और. जेसे नामक पहाड़ फट गया और उससे एक बड़ी भारी 
चट्टान चटक कर तट पर गिरी, तथा समुद्र तुरन्त बीस फोट ऊँचा 
हो अपने स्थान से तट पर चढ़ आया) जिससे जितने मनुष्य वहाँ 
थे सब के सव वह गये । तट पर को कितनी नावें ते! डूब गई 
और कितनी तट से टकरा कर चकनाचूर हो गई” और राजा चौदद् 
सौ मनुष्यों के साथ नष्ट हो गया । 

कल्ानिया श्र सिसली देश से उस भूचाल् की धमक से 


भूचाल का वर्ण ।, २१ 


घहुतेरे लोग घरों के नीचे दब गये, बहुतेरे अपने अपने घरों की 
श्रप्नि के प्रचण्ड होने से जल गये और बहुतेरे धरती की दरारों मे 
गिर कर सर गये। इस दुर्घटना मे चालीस सहस्र महुष्य उन 
रोगो से सरे जिनकी उत्पत्ति उस भूचाल से हुई थी । 

सन्‌ १८११ ईंसबी में उत्तर अमेरिका के दक्षिणी भाग में 
फेरालिना स्थान के दक्षिण एक ऐसा भूकम्प हुआ कि निउमडरिड 
गाँव से उड़ोओशो नदी के एक सिरे से लेकर फ्रांसिस नदी के 
दूसरी ओर की घरती ऐसी हिली कि बहुतेरे नये नये द्वीप ओर 
सरोवर बन गये । यह देखा गया है कि बहुधा ज्वालामुखी पर्व 
के निकट के स्थानों से भूकम्प द्वोता है, पर इस भूकम्प के निकट 
फोई भी ज्वालामुखी पर्चत न था| फुलिंट साइब लिखते हैं कि एक 
स्थान पर बड़ा भारी सरोवर बन गया और जब वह सूख गया 
ता उसमें बालू दिखाई देने लगा और फिर एक घण्टे के पीछे 
बीस बीस भील के लम्बे कई एक सरोवर देख पड़े, तथा कई एक 
बड़े बड़े सरावर जे पहिले जल से भरे हुए थे सूख गये | निड- 
संडरिड का समाधिस्थान अपने स्थान से हट कर सिसीसिपा 
नदी से जा रहा; कौर गाँव की धरती ओर नदी का तट पन्द्रद 
सील तक श्रठारह फीट नीचे धँस गया श्र जड्जल के इच्तादि 
टूटे हुए देख पड़े। उस स्थाव के निवासी कहते हैं कि जब घरती 
बहुत हिली और समुद्र की नाई लहराने लगी, तब बह फट गई 
कौर उसकी दरार से पानी, वालू ओर कोयले निकछे। सन्‌ 
१८८२ ई० में करकस नगर में भूकम्प हुआ । उस समय घरदी 


श्र भ्राघसारससंग्रह--पहला भाग | 


खैौल्ते हुए पानी की नाई' हिलने लगी और इसके नीचे से भया- 
नक शब्द सुनने में आया । सारा नगर बात की बात से न्रष्ट हो गया 
कऔर दस सहस्र मनुष्य दब कर मर गये । पहाड़ों से बढ़ी चद्ठानें 
प्रत्ग हो गई । सिल्रा नाम का एक पहाड़ पहिले की अपेत्ता तीन 
चार सौ फोट नीचा हा गया और एक स्थान पर धरती फट गई, 
वहां से बहुत सा पानी निकला | 


है 


सन्‌ १८१५ इईसवी सें खंबावा टापू में जो जावा टापू से दो 
सौ भील पर है, भयानक भूकम्प श्राया। इसके पहले वहाँ एक 
ज्वालामुखी पर्वत था। यह भूचाल पाँचवी अप्रैल को प्रारम्भ 
हुआ और जुलाई के मह्दीने तक रद्दा। उसकी गड़गढ़ाहट सुमात्रा 
टापू तक, जो वहाँ से नौ सौ सत्तर मोल दूर था, पहुँचती थी । 
इस टापू के टम्बोरों सूबे में पहिले बारह सहस्त् मनुष्य रहते थे, 
पर भूचाल के पीछे फेबल २६ मनुष्य वहां शेष रह गये। कई 
स्थानों पर धरती से ल्लावा* निकला और, ज्वालामुखी से राख 
और मिट्टी निकल कर पहाड़ के एक ओर चालीस मौलह शौर 
दूसरी ओर तीन सी मील तंक गिरी, जिससे आकाश सें, ऐस 
अन्धकार हुआ कि वैसा अधेरी रात मे भरी नहीं होता है। यह 
राख और मिट्टी जहाँ कहीं समुद्र में गिरी; बहां जदाज़ का चलन 
बन्द हो! गया। टस्बोरो स्थान में समुद्र बहने लगा और भूकम्प थ॑ 
पीछे भी समुद्र अपने स्थान से अठारह फीट बढ़ा दी रद्दा | 


# एक प्रकार का द्वव पदार्थ जो ज्वाज्ञासुखी पहाड़ से निकलता है । 


भूचाल का वर्णन । २३ 


सन्‌ १८१७ इसवी से कच्छ देश मे' ऐसा भ्रूडोल् आय कि 
भ्रुज नाम का प्रधान नगर संपूर नष्ट द्वो गया | उरा भृूकरप की 
धमक अहमदाबाद तक पहुँची थी और वहाँ की एक बड़ी मसजिद्‌, 
' जिसे सुलतान अहमद ने साढ़े चार सौ वर्ष पहिले वनवाई थी, गिर 
पढ़ी । प्रनजर का काट शिखर सहित बड़े वेग से बैठ गया । पहिले 
सिन्ध नदी की सीसा पर जब छद्दरा वेग से उठता था, तब जल छः 
फीद तक चढ़ता था, पर भूचाल् होने के पीछे अठारद फीट तक 
जल चढ़ा | सुन्दरी काट और गाँवों पर जो लखपतगढ़ से उत्तर थे, 
समुद्र चढ़ आया । भूडोल फे वीतव जाने पर भवनों की छतें ओर 
भीतों फे कंगूरे दिखाई पड़ते थे । ऐसा जान पड़ता है कि भूचाल के 
कारण सिन्धु नदी की पूर्वी सीमा में समुद्र सूखे पर इतना चढ़ आया 
कि दा सहस्न वर्गात्मक मील धरती डूब गई। यद्यपि यह भूकम्प 
भयानक हुआ और समुद्र मी चढ़ आया, पर कोट का एक शिखर 
ज्यों का त्यों बना रहा । कोट के रहने वाले सलुष्यों ले इसी शिखर 
पर शरण ली और दूसरे दिन नावों पर चढ़ कर अपने प्राण बचाये | 
भूकम्प फे पीछे सुन्दरी गाँव के रहने वाले लोगों ने साढ़े पाँच मील 
की दूरी पर एक स्थान में जहाँ पहिले चारस धरती थी, एक लम्बा 
सा टीला पाया और उसका चाम अभ्रल्नहबन्ध 'रक्खा | यह टीला 
झुन्दरी गाँव की धैंसी हुई धरती के सम्मुख पचास मील लस्बा और 
कहीं क्दी सोलह मील चौड़ा है। सन्‌ १८२८ ईंसवी में बन्से 
साहब नाव पर चढ़ कर सुन्दरी गाँव के खंडहर की देखने यये थे, 
उन्होंने वहाँ केवल एक शिखर और टूटी हुई भीतें को जो दे तीन 


श्छ भाषासार समह---पहला भाग । 


फोट पानी के ऊपर थो, देखा और जब भीत पर खड़े होकर चारों 
ओर देखा ते अल्लहबन्ध नाम की धरती के डुकड़े को छोड़ कर सव 
जल्लमय दिखलाई पड़ा । 


कलाम कननानेननपनानान नम... 


राबिनसन क्रूसो का इतिहास । 


मेरा नास राविनसन कूसे है । सब १६१२ ३० मे याक नगर 

प्ें मेरा जन्म हुआ , मेरा पिता एक अच्छे छुलछ का था। पहिले ' 
पह हल नगर से रहा। वहां व्यापार से धनवान्‌ हुआ । फिर वहां 
का व्यापार छोड़ कर याके नगर सें आया और वर्हां उसने राबिनसय 
नाम फी एक कुलवत्ती ली से विवाह किया । उससे तीन पुत्र हुए । 
बढ़ा छडका अँगरेजी सेना का सेनापति हुआ और स्पेन देश के 
लोगों की लड़ाई मे सारा गया। में नहीं जानता कि मकला लड़का 

कहाँ चला गया और उसने क्‍या काम किया | 

में अपने पिता का सबसे छोटा पुत्र हूँ | बांलकपन मेरा छाड़ मे 
बीता, इसीसे मैंने कोई काम करना न सीखा । पर युवा अवस्था में 
मुझे विदेश जाने की बड़ी इच्छा हुई। मैं पाठशाला मे कभी नहीं 
गया, पर सामान्य लड़कों की लाई मेरे पिता ने मुस्ते घर ही पर 
पढ़ना लिखना सिखाया | पिता 'की इच्छा थी कि मैं वकालत का 
काम करूँ, पर मेरी अभिलाषा थी कि में किसी जहाज़ का मुखिया 
द्वोकर विदेश जाऊँ | मेरे माता-पिता और मित्र आदिकों ने बहुत 

« निभेध किया, परन्तु सेरी विदेश जाने की इच्छा ऐसी प्रबल्न हुई दिः क्‍ 


राविनसन क्र्सा का इतिद्दास । श्प्‌ 


मैंने किसी की बात न मानी । इसी दुर्भाग्य से मेरे ऊपर बड़ी बड़ो 
झापदाये' पड़ी । 
मेरा पिता बड़ा गम्भीर ओर बुद्धिमान था उसने मेरा श्भिप्राय 
जान बहुत सी शिक्षा की बाते मुझसे कही । जब पिता वातरोग से 
अत्यन्त निवंल हा। गया, तब एक दिन उसने मुझे पास घुल्ञा विदेश 
जाने का प्रसज़ चला कर बड़ी उम्रता से कहा कि तुम साता, पिता 
और अपने देश का सुख छोड़ विदेश जाने की इच्छा क्यों करतेः 
हो। ? विदेश जाने पर तुमका केवल घूमने के और कुछ फल न 
मिलेगा । और यदि तुम अपने देश में रद्देगे ते यहाँ के लोग 
तुम्हारी सहायता करेंगे । जे तुम मन लगा कर परिश्रम करोगे ते 
तुम यहाँ ही बहुत सा धन उपाजन करोगे ओर उससे स्वतंत्रतापूर्षक 
सुख से तुम्दारा दिन बीतेगा । सुने दे प्रकार के सनुष्य विदेश जाते 
हैँ । एक दरिद्री जे किसी प्रकार अपने दिन नहीं काट सकते । और 
दूसरे ऐसे धनवान जा कि साहसी कम से ल्लोगों में प्रसिद्ध होने की 
इच्छा रखते हैं | तुम न ते बैसे दरिद्री ही दो और न धनवान, 
बरन्‌ मध्यम श्रेणी के हो | मैंने बहुत काल से इस बात की परीक्षा 
, झी है ओर भल्ी भाँति विचार कर देखा है कि पुरुष की मध्यम 
श्रवस्था उत्तम होतो है, और इसका सुख भी विल्नक्षण है । इसमें न 
ते नीचोँ की भांति छेश और परिश्रम करना पड़ता है, और न! 
धनवानों के समान अहड्ढडार, सुख की अमिलाषा और इ्ष्या होती 
है । इसीसे मध्यस वृत्ति बहुत उत्तम है और सब जाति के मनुष्य 
. इसकी इच्छा करते हैँ । एक राजकुमार जन्म भर उत्तम २ पदार्थों 


है; भापासारसंग्रह--पहला भाग । 


भेग करता दै, परन्तु जब उसक॑ ऊपर किसी प्रकार का दुःख 
घड़ता है तो उस समय वह उदास हो यही कहता है कि हाय, यदि 
मैं मध्यम श्रेणी का पुरुष होता ने बहुत श्रच्छा होता । एक पण्डित 
ने भी परमेश्वर से यहीं प्राथेना की थी कि है परमेश्वर, तू भुर्भ न 
ते दरिढ्री बनाइये और न धनवान, बरन मध्यम दशा में रग्यिश्रो । 

इतना कद फिर पिता ने मुझसे कहा कि तुम अली भांति 
विचार कर देखा कि इस संसार से अधिक दुःख के भागी याता 
धनवान्‌ हैं या दरिठ्री, किन्तु मध्यम श्रेणी का पुरुष अधिक दु.रम 
फा भागी नहीं होता । दयोकि धनी लोग, प्राय: घेषट दिनों में 
दरिद्वी हो जाते हैं और दरिद्री सदा दुस्सी रहते हैं ॥ घनी लोग 
श्रपने बड़े बड़े मनारथ पूरे करने सें अनेक प्रकार के छेंग सह कर 
रोगी हो जाते हैं और परिद्री लोग अपने श्रद्मन्त परिश्रम हारा भी 
श्रति आवश्यक पदाथे और साधारण सेजन न पाकर एुँश वा 
रोगादि से पीड़ित होते हैं । पर मध्यम श्रेणो के पुरुष की ऐसी दशा 
कभी नहीं होती । इसे अच्छे अच्छे गुण, सच प्रकार के सुर आर 
सत्सद्भ मिल जाते हैं । सुनो, परिमित व्यय, भानन्द, स्वस्थता, 
सत्सड्र और इच्छालुसार सुख मध्यम दशा ही में मिल्तते हैं। मध्यम 
दशा वाला सहज सें काल बिता कर स्वतंत्र हो इस भवसागर से 
पार हो जाता है| इसको दरिद्री वा धनवान्‌ की भाँति शरीर व 
चित्त के क्शादिकों का ठुःख नहीं व्यापता, क्‍योंकि न ते इसे प्रति 
दिन उचित आहार के न पाने की आशइू से दास था नीच, की 
साँति कमे करता पड़ता है, न नाना प्रकार के कठिन सनोरधो के 
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पूरा न इाोने से उदास रहना पड़ता है, श्रार न महत वस्तु की 
लेभाप्ि से जल्नना ही पड़ता है । इसीसे यह अपने चित्त में शांति 
मर विश्राम को पाता है, तथा इस सांसारिक बन में कडुए फलों 
फो स्थाग और मधुर फलों का प्रहण फर उस जीवनरूपी वृत्त की 
छाया में निवास पाता है, ओर स्थिरचित से अपने सुख का ध्यान 
फरता हम प्रतिदिन अपनी वृद्धि करता है | 

इतना कह कर मेरे पिता से फिर स्नेहपूर्वकक यद्द कद्दा कि तुम 
चथ्ण्नता मत करा । तुम्हारी अवस्था से मुभे तुम्हाग स्वाभाविक 
शुण जान पढ़ता है कि सविष्यन सें तुमको किसी श्रकार का हु; 
न होगा । इस लिए तुस जान बूकत कर श्राप से दुःखसागर से कूद 
कर मत इवो । धीरज घरो और देखो, में तुम्हारे लिए वह्ढी' करूँगा 
जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा | जिस मध्यस अवस्था की मैंने तुमसे 
इतनी प्रशंसा की है, तुम उसी अवस्था के योग्य हो जाओगे। इस 
पर भी जो ठुम सुख से अपना काक्न न काटो ते तुम्हारा प्रभाग्य 
है। सार यह है कि जिस वात से ठुमका ढुःख होगा उससे में 
तुमका सावधान किये देता हूँ । अब मेरा कुछ दोष नहीं है। बस, 
बहुत कहने से कुछ लाभ नहीं । सुना; जो तुम यहाँ रह कर मेरी 
इच्छा के अनुसार काम करोगे ते सब प्रकार से तुम्हारा कल्याण द्ोगा 
आर जो तुम मेरी वात न सान -कर कहों चले जाओगे ते। तुम्हारी 
बड़ी हानि हागी । इसी से मैं तुमको, विदेश जाने की सम्मति नही 
देता | पर यदि तुस चल्लेद्दी जाओगे ते परमेश्वर से तुम्हारे कल्याण 
के निमित्त प्रार्थना करता रहूँगा। देखे, जैसे तुम विदेश जाने का 
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हुठ करते हो, इसी रीति से तुम्हारे बड़े भाई ने भी रण-चातुरी 
सीखने के लिए बड़ा हठ किया था। मैंने उसके भी बहुत समझाया 
था, पर उसने मेरी वात न मानी और अन्त को उसी काम से वह 
मारा गया | तुम निश्चय जाने कि जो तुम मेरी बात न सात 
विदेश जाओगे ते ईश्वर कभी तुम्हारा भला न करेगा और जिस 
समय तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आवेगी, उस समय कोई भी ठुम्हारा 
सहायक न होगा, तब तुम्हे मेरी बातें का स्मरण होगा और तुम 
पछताओरे कि हाय, मेंने अपने पिता की बात क्यों न सानी । 
पिता ने ये सब बाते अविष्यवक्ता के समान, कहीं, और उन 
को यह निश्चय नहों था कि में बात ही बात से विदेश चला ही 
जाकँगा। ऐसी बाते करते करते मेरे पिता की आँखें से आँसू बहने: 
लगे, गदगद्‌ वाणी दे गई और बड़े स्नेह से उन्होने कहा कि हाय, 
मैं अपने चित्त के दुःख का वर्णन नहीं कर सकता, पर यह कहता 
हूँ कि जिस समय तुम॒पर कोई दुःख पड़ेगा और तुम्हें कोई 
सहायक न मिल्तेगा, उस समय तुम्हे' बड़ा शोक होगा । 
इन बातों को सुन कर मेरी सी छाती भर आई, क्योंकि 
स्नेह की ऐसी बातों से किसकी छाती नहीं भरती ? तब मैंने 
भी अपने मन में यही निश्चय किया कि अरब जल्यात्रा का विचार 
छोड़ अपने पिता की झाज्ञा मान कर स्वदेश दी में रहना उचित 
है। किन्तु थोड़े ही काल में फिर मेरी इुर्बृद्धि लौटी और मैंने 
यह विचार किया कि अब पिता से छुछ न कहना और इनसे बिना 
कहे ही चले जाना ठीक है, जिसमे पिता मुकका रोक न सके ) 
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'ऐसा विचार कर मैं पिता के पास तो न गया, पर एक दिल मैंने 
अपनी माता को प्रसन्न देख कर कहा कि माता ! सुकको नाना 
प्रकार के देशों के देखने की बड़ी इच्छा है.। इस देश मे मैं कुछ 
फाम नहीं कर सकता | ओर जे! सें कुछ काम भरी करूँगा ते भेरा 
चित्त भर्ती भांति न छगेगा । जो में पिता से श्राज्ञा लेकर जाऊं ते 
मेरा कल्याण हो, पर वे मुझे न जाने क्‍यों नहीं शभ्राज्ञा देते ? मेरी 
अठारह वर्ष की अवस्था हुई | अब मैं व्यापार या वकालत का काम 
नहों सीख सकता | यदि ,बे सुझको सिखावेंगे भी ते में उतने 
काल तक ठहर नहीं सकेगा | इससे यही डचित है कि वे मुझको 
विदेश जाने की प्ाज्ञा दे । जे मेरा मन विदेश में न छ्गेगा ते में 
यहाँ आकर अपना कास सीखूँगा और जो मेरा समय विदेश जाने 
ओे जायगा, उसकी फसर में यहाँ आकर निकाल दूँगा। 
यह सुन साता ने क्रोध से कहा कि तुम्हारे पिता से इस बात 
फे फहने की कुछ आवश्यकता नहीं है। क्योंकि थे तुम्हारी हानि 
के साथी नही, वरन तुम्हारे लाभ के साथी हैं | वे जिसमे तुम्हारी 
भलाई होगी वही करेगे, पर तुम्हारी हानि के विषय में कभी श्राज्ञा 
न देगे । अभी इस बात को बहुत दिन नहीं हुए कि उन्होंने विदेश 
जाने के विषय में तुमसे क्या क्‍या बातें कही थीं | क्‍या तुम उन 
बातें को अभी भूल गये जे फिर विदेश जाने की इच्छा करते हो ९ 
जो तुम आपही अपने को नाश करने की इच्छा करते हो ते इसका 
उपाय कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे बाप से तुम्हारी बात कहतो; पर 
जिस बात मे मैं सर्वदा तुम्हारी हानि ही देखतो हूँ व उनसे 
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क्योंकर कहूँ । तुम निश्वय जाना कि जिस बात मे पिता की सम्मति 
'नहीं है, उसमे माता की सम्मति किस अकार हो सकती है ? इससे 
मैं इस बात पर कभी सम्सत न होऊँगी। 

यद्यपि उस समय मेरी माता ने पिता से इस बात का कहना 
' खोीकार न किया, ते भो पीछे से मैंने सुना कि उसने मेरी सत्र 
बातें पिता से कहीं और उन्होने बहुत उदास और निराश दो साँस 
भर कर यह्द उत्तर दिया कि सुना, जो तुम्हारा लडका घर में रहेगा 
ते। आनन्द से वह अपना समय काटेगा, और जे! विदेश चला 
जायगा ते अल्यन्त दुःखी छ्वोगा | इससे मैं तो उसे विदेश जाने की 
प्राज्ञा कभी नहीं दूँगा । । 

इसके पीछे जिस कास के सीखने के लिए पिता मुझ से कहते 
थे और मेरी विदेश जाने की इच्छा जान कर भी मुझ को झाज्ञा 
नहीं देते थे, इसी से मुझसे और उन से प्राय: रूगड़ा होता था । 
इसी भांति एक वर्ष बीत गया । फिर ते! मैं जिस जिस रीति से 
विदेश चला गया वह कद्दता हूँ न्‍ 

एक दिन मैं किसी काम के लिए हल नगर में गया था। पर 
मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं वहाँ से कहीं चला जाऊँ। अकस्मात्‌ 
एक मिन्न से मेरी भेट हुईं । यद्द भ्रपने बाप के जहाज पर लंडन 
नगर जाने को तैयार था | उसने मल्लाह्टों की भाँति मुस्ते फुसला 
फर कहा कि जो तुम,हमारे साथ चले ते तुम्हे कुछ व्यय न करना 
पड़ेगा और आनन्द से हमारे साथ लंडन नगर देख आओगमे। 
मेरा मन ते उद्यत हो ही रहा था, इसलिए ,उस समय न तो मैंछे 
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'अपने माता-पिता के स्नेह वा सस्मति का विचार किया, न उनको 


कुछ समाचार भेजा, और न इस बात को सोचा कि जहाज़ पर 
जाने से मेरी क्‍या दशा होगी। बस, चट मैं जहाज़ पर जा बैठा 
आर माता-पिता की आज्ञा न सासनने के कारण जो कुछ आपत्तियाँ 
मुझे भेलनी पड़ीं वे अकथनीय हैं । 


नीति-शिक्षा& 
घआज्ञापात्नन 


युवा पुरुषों का सबसे पहिला धर्म और कर्म यह है कि वे 
बड़े लोगों की आज्ञा माने, अर्थात्‌ जिस काम के करने से वे रोके 
उसे न करें और जिसके करने की वे आज्ञा दें उसे सन लगा कर 
पूरा करें | आज कल खतन्‍्त्रता की चर्चा बहुत कुछ सुनाई देती 
है और निस्सन्देह यह वहुत अच्छी वस्तु है। और इसी कारण 
इसे सब लोग चाहते और इसका आदर करते हैं। परन्तु यह बहुत 
आवश्यक है कि हम लोग यह भत्ती भांति से समक्त जावे कि 
खतन्‍्त्रता किसे कद्ते हैं । खतन्‍्त्रता का यह अथ नहीं है कि बिना 
बड़ों की बातों पर ध्यान दिये जे मन में आया से कर बैठे | इसका 
अर केवल यददी है कि प्रत्येक मनुष्य खाभाविक कामों के करने मे 
समाज के घृणित वा हानिकारक वन्धनों से बचा रददे । क्योंकि समाज 
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को लाभ पहुँचाने वाली खतन्त्रता नित्सन्देह वहुत भ्रच्छी वस्तु है, 
और इससे मनुष्य को भी अधिक लाभ द्वोता है | यह मलुप्य की 
काम करने का स्थान दे देती है, आर यह भी कहती है क्ि स्या 
काम करना होगा ओर कैसे करना हागा | बस, उसके साथ समार 
मे जितने काम हैं वे सब खतन्त्रता के सहित बँँथ हुए हैं। नियम के 
झलनुसार काम करने से खतन्त्रता दूर भागती है श्रौर बन्धन हा 
जकड़ते हैं । यह फरना ठीक नही; क्योकि नियमों के अनुसार कामा 
को करना द्वी उनक्ती खतन्‍्त्रतापूवंक उचित रीति से करना कहा 
जाता है। थे नियम, जिन्हे मानना सब का धर्म है, ऐसे नहीं देते 
बिन्‍्हें प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार मान हों; बरन्‌ ये 
नियम ऐसे होते हैं कि जिन्हे दूसरे छोगों ने समाज के हित श्र्धात्‌ सब 
लोगों के सुख, भलाई और उपकार के लिए मान लिये हैं । इसलिए 
यह आवश्यक है कि जो मनुष्य किसी समाज को भन्नाई चाइता है, 
श्रौर जिसकी यह इच्छा है कि समाज बना रहे उसका सबसे 
पहिला धर्म यह है कि वह वड़ो की आज्ञा का मानना सीखे | 
जगत्‌ मे जितने प्रकार के कार्य हैं सबसे इस घसे के अनेक उदा- 
हरण मिलेंगे; यहां तक कि कोई भनुष्य चाहे किसी प्रकार से 
झापना निर्वाह करता और समय क्ाटता हो! उसे भी इस धर्म का 
अवश्य पालन फरना पडता है । मनुष्य का अपने विषय में भी केबल 
उतनी ही खतन्‍्त्रता उचित है जिससे समाज को किसी प्रकार की 
हानि न पहुँचे । ऐसी खतन्त्रता को किसी से छीन लेना साने उसे 
-अलुष्यत्वद्दीन बनाना है। कोई मनुष्य जैसा सेजन चाहे करे, जिस प्रकार ' 
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से चाहे नहाये और जैसे चाहे सोये, परन्तु वह सब लोगों से भ्रपनी 
इच्छा के अनुसार धताव नहीं कर सकता; शभ्रर्थात्‌ वह जिसे चाहे 
उसे मार नहीं सकता वा जिस किसी की वस्तु चाहे उसे छीन कर 
जे नहीं सकता है । ऐसी अवस्था में उसे समाज के नियर्मों को मानना 
ही पढ़ेया; क्योंकि बिना ऐसे किये ससाज बना ही नहीं रह सकता। 
इसलिए प्रत्यक मनुष्य का धर्म है कि खतन्‍्त्रता की सीमा उल्लंघन 
न कर उन नियमें और बन्धनां का साने जिनका मानना समाज के 
सब लोगों के लिए पआवश्यक है । जो सनुष्य-समाज में सबसे बड़ा 
माना जाता है श्रार जिसका झादर सब जल्लोग सबसे अधिक करते 
हैं, उसे समाज के नियमों को भी सबसे भ्रधिक मानना पड़ता दें । 
मनुप्य फे शरीर में सिर सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, उसको भी शरीर के 
उन साधारण नियमेा को मानना पड़ता है जिन्हें शरीर के दूसरे 
अग मानते हैं। जैसे ग्रधिक परिश्रम करने पर सींद का आना महुप्य 
फे शरीर का साधारथ्य नियम है, ओर इससे सिर को भी उत्तना ही 
भानसा पढ़ता है जितना पैर मानता है | नियम के विरुद्ध मनमाना 
कास कर बैठता एक द्वार की दरार के समान है जिसको यदि ज्यों 
का ता छोड़ दिया जाय ता काल पाकर वह एक बड़ा सा बिल्ल हो 
जायगी | ऐसे द्वी समाज के नियमों के विरुद्ध किसी कार्य्य को 
करने देना या करते रहना माने समाज को नष्ट करना है | बड़े बड़े 
वीर पुरुषों और सेना के नायकों में इस वात की बड़ी प्रशंसा की 
जाती है कि थे आराज्ञा का देना और मानना इन दोनों बातें को 
जानते हैं | इसमें सन्देद्द नहीं कि आज्ञा मानने और शाज्ञा देने 
| 
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में बढ़ा भेद है जे कि एक दूसरे से विरुद्ध है पर सच बात ते यह 
है कि एक के साधने से दूसरा आप श्रा जाता'है, क्योंकि वह 
मनुष्य, जिसे जन्म भर केवल भाज्ञा ही देने की बान पड़ गई है; 
और जिसने आज्ञापालन करना सीखा ही नही है, वह यह नहीं 
जान सकता कि आज्ञा की सीमा कहाँ तक है। युवा पुरुषों को ईंस 
धाज्ञापालन के गुणों को बड़े ध्यान से सीखना चाहिए, क्योंकि 
छोटी सी अवध्या मे इसकी अधिक शोभा रहती है । बालकों को सब 
कामों को केवल इसी लिए करना चाहिए कि अपने से बड़े लोग 
इसकं करने की झाज्ञा देते हैं | खामी प्पने सेवकों की और किसी 
बात से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना इस बात से “कि बे उसकी 
थ्राज्ञा के श्रदुसार सब कामों को समय पर ठीक ठीक कर देते हैं; 
और इसमें कुछ आश्चय्य भी नहीं है, क्‍योंकि प्रत्येक मनुष्य के 
प्रपने कामों को ठीक समय पर सचाई के साथ करने से ही सारा 
समाज आनन्द और सुख-चेन मे बना रहता है। श्राज्ञा-पालन न 
छरने से जितनी हानियाँ द्वोती हैं दृतनी पूर्ति पण्डिताई वा चतुराई 
से नहीं हे सकती । घड़ी के ठीक चलने से समय का पता छ्गता है। 
यांदे वह ठीक न चले ते कोई भी ठीक समय नहीं जान सकता । 
ऐसे द्वी जिस मनुष्य के लिए तुम काम करते हो, उसे यदि तुम ठीक 
ससय पर पूरा न कर देगे ते तुम उसे ठीक न चलने वाली/घड़ी के. 
मस्नान थोखा देते हो | किसी मनुष्य के लिए इससे बढ़ कर दूसरी 
प्रशंसा नहीं है| सकती कि लोग उसे कहें कि वह मनुष्य सदा उस 
कास को नियस से करता है जिसके करने का भार वह अपने ऊपर 
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लेता है मोर जे। सदा उसी समय पर पहुँचता है जब कि उसके 
धाने की आशा की जाती है। 
धालस्य । 

युवा पुरुषों के लिए इससे अरछा फोई दूसरा उपदेश नहीं हैं 
कि “कभी झालत्य न करे?” । यह एक ऐसा उपदेश है कि ज़िसके 
लिए इच्छा का दृढ़ करने की अधिक श्रावश्यक्रता होती है। लोगों 
को हस बात का ध्यात बालकपन ही से रखना चाहिए कि समय 
व्यर्थ न जाय, प्रौर यह तभी हो सकता है जब कि सव काम नियम 
से आर उचित समय पर किये जायेँ। जे। युवा पुरुष नित्य किसी 
फाम में कुछ समय लगाता दै वह कभी चूक नहीं सकता। रहा 
इस बात का निर्णय करना कि किस कार्य में कितना समय 
क्वगाना चादििए | यह उस कार्य पर और उसके करनेवाले पर 
निर्भर है । इसमें आवश्यकता केवल इतनी ही है कि चाहे कितना 
हो थेड़ा समय किसी कार्य में क्यों न दिया जाय पर वह बराबर 
वैसा द्वी हुआ करे, उसमें किसी प्रकारकी बाधा न पड़नी चाहिए । 
यदि मान लिया जाय कि प्रति दिन एक काम के लिए एक घंटे का 
समय लगाया जा सकता है । अब पहिले पद्धिल तो यह बहुत थोड़ा 
जान पड़ेगा, परन्ठु वर्ष के अन्त मे इसका फल अधिक देख पड़ेगा । 
जैसे एक छोटा सा बीज देखते में कितनी छोटी वस्तु है, पर उसे 
वो देने से श्रार समय पर पानी देने से वह एक बड़ा सा पेड़ हो 
जाता है और उसमें फल फूल लग जाँते हैं। एक उपाय का मन 
मे स्थिर करके उसी के श्रनुसार प्रति दिन नियम के साथ काम करने 
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ही से केवल वह काम पूरा हो सकता है | किसी काम के करने में 
एक साथ ही शीघ्रता करने लगना और फिर उसे' छोड़ कर दूसरे 
काम सें लग जाना ऐसा ही व्यर्थ और निष्फल है जैसा आतल्स्य का 
करना | एक आलसी मनुष्य उस धरवाले के समान द्वे जो कि अपना 
धर चोरों के लिए खुला छोड़ देता है। श्रार वह पुरुष बड़ा ही भाग्यवान्‌ 
है जा यों कहता है कि “मुझे व्यर्थ के कासों के लिए छुट्टी नही है, 
क्योंकि में बिना किसी आवश्यक काम के समय को नष्ट नहीं कर 
सकता, प्रयोजन बिना मुझे कारी बक बक अच्छी नहीं ज्गती; कास 
में लगे रहने से मुझ्छे बड़ी प्रसन्नता होती है, और जब मैं ग्रपना कास 
पूरा कर लेता हूँ तव॒ जानता हूँ कि किस रीति से एक काम के 
अनन्तर विश्राम करके फिर दूसरे काम मे लग जाना होता है? । 
ऐसे ह्टी मनुष्य उन्नति कर सकते हैं | आलस्य के दूर करने का बहुत 
ही सरल उपाय यह है कि जिससे यह बात भत्ती भाँति से समभ् 
ली जाय कि विना हाथ पैर हिलाये संसार का कोई कास नहीं हो। 
सकता । संसार के विषय मे लोग जो चाहे से कहें, परन्तु यह : 
स्थान ससय को व्यथ नष्ट करने का नहीं है। ऐसे स्थान सें जहाँ पर. 
कि सब लोग अपने अपने काम-काज मे लगे हुए हैं, चहाँ आलस्य 
करने से केवल नाश ही होगा, लाभ कभी नहीं हो। सकता । किसी 
विद्वान का कथन है कि “जीवन थोड़ा है, गुण अनन्त है, अ्रवसर 
हाथ से निकले जाते हैं, परख पूछ रीति से हो नहीं सकती और 
वस्तुओं के विषय मे बुद्धि स्थिर नहीं है” । बस प्रत्येक मनुष्य को इन 
उपदेशों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योकि ऐसा करने से बह सदा सचेत 


नीति-शिक्षा । ३७ 


घना रहेगा ओर झपने अमूल्य समय फो पझ्ातलस्य से बृथा नष्ट 
न फरेगा। ५ 
द्ढ़ता । 
किसी काम मे दृढ़ता के साथ लगे रहने से ही मनुष्य संधार 
में यधा् गौरव पा सकता है और सब कामों को सफलता के साथ 
कर सकता है। परन्तु वह मनुष्य किसी योग्य नहों है जो अपने 
कामों फी मन लगा कर दृढ़ता के साथ न करता हो। प्रसिद्ध अँगरेज़ 
कवि वर्डस्वथ अपनी यात्रा के वर्णन से यां लिखता है कि “जब 
आकाश में मेघ दोखते ओर मुझे पहाड़ के ऊपर जाना होता, ते में 
अपने विचार से कुछ इस कार्य न पल्लटता कि पहाड़ के ऊपर 
जाने पर यदि पानी धरसने लगेगा ते मुझे कष्ट होगा, वरन्‌ यह सेच 
कर कि अपने विचार के अंुसार दृढ़ता के साथ कार्य न करने से 
मेरे चरित्र मे धव्या लगेगा। वस, में आँधी पानी की कुछ भी आशंका 
न करता और पहाड़ पर चला जाता” । यह कैसी घुद्धिमानी का 
विचार है| उम ऐसे संसार में नहो रहा चाहते जहां कि मलुष्य 
थेड़ो थोड़ी सी तुच्छ बातों से डर जाय, क्योंकि संसार में प्रगशणित 
कठिवाइयाँ हैं जिनका दूर करके अपने काम क॑ करने ही में बुद्धि- 
मानी है | एक समय कोई मलुष्य एक ऊँतचे पद्दाड़ पर चढ़ने लगा : 
क्रौर जब वह उस स्थान के निकट पहुँचा कि जिसे वह उस पहाड़ 
की चोटी समझे हुए था या जहाँ तक जाने का उसका विचार थां 
ता उसे विदित हुआ कि मुख्य चोटी अभी दे! मील ऊपर है और 
आगे का मार्ग वड़ा ऊँचा नीचा और बीहड़ है, जिस पर थक जाने 
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के कारण वह कठिनता से चल्ल सकता था; पर यह फोई ऐसी बात 
न थी जिपसे वह पहाड़ की चोटी तक न जा सके। सबसे बड़ी 
कठिनाई यह थी कि पहाड़ की चोटी पर कोहरा गिर रहा था 
और सूर्य के भ्रस्त होने में केवल एक घंटा शेष था । यह देख कर 
वह शीघ्रता से नीचे उतर आया। पर देखे दूसरे दिन वह कया करता 
है ? सबेरा होते ही वह पहाड़ पर चढ़ने ज्वगा और श्रन्त में उसकी 
मुख्य चोटी पर जा बैठा। ऐसे ही मनुष्य जिस काम को अपने हाथ 
मे लेते हैं, उसे पूरा करके छोड़ते हैं । इसलिए कभो किसी कठिनाई 
को देख कर तेम साहस का न छोड़ो और विशेष कर जब कि तुमने 
अभी उस कास का आरम्भ ही नहीं किया है। एक ल्ोकोक्ति है ' 
कि आरम्भ में सभी काम कठिन होते हैं और फिर जा काम जितना 
अच्छा होगा उसका करना भी उतना ही कठिन होगा और झच्छे 
काम ही करने योग्य होते हैं । इस संसार में जहाँ पर कि परिश्रस 
प्रधान वस्तु है, दृढ़ और पक्का सन द्वी सब कामें को कर सकता है 
और बह मलुष्य संसार मे कभी नहीं सुखी हो सकता जे कि पासे 
का इसलिए पटक मारता है कि पहिली बार पासा डालते ही मैं 
क्यों नहीं जीत गया | 
साहस । 

सबसे पद्धिल्ली बात जो कि युवा पुरुषों के अपने मन में लिख 
लेनी चाहिए, वह यद्द है कि साइस ही एक ऐसी वस्तु है कि 
जिससे मलुष्य को यथार्थ शोभा होती है; और यह गुण मन को 
स्थिर करने और इच्छा को दृढ़ रखने ही से प्राप्त हो सकता है। 


नीति-शिक्षा | ड््ट 


यदि तुम यह समृझूते हो कि इस विषय में तुम्हें अधिक सहायता 
पुस्तक, प्रमाण, विचार और विवाद से मिल्लेगी, ते यह तुम्हारी 
भूल है, क्योंकि पुस्तक और व्याख्यान तुम्दें केवल उत्साहित' और 
चेतन कर सकते और प्रारम्भ मे तुम्दें साइनवोर्डो' के समान उचित 
मार्ग बता सकते हैं, परन्तु बे तुम्हें उस मार्ग पर चला नहों सकते । 
इसमें तुम्हारे पेर ही तुम्हारे सहायक हो सकते हैं; अर्थात्‌ किसी 
स्थान पर पहुँचने के लिए साइनबोर्ड कुछ हानि नहीं कर सकते, 
वे तुम्हें केवल मार्ग बता देंगे; परन्तु जितना शीघ्र तुम उनकी" 
सहायता के बिना चलना सीख लो उतना ही अच्छा है, क्योंकि 
बहुत दूर न चलते चलते ही तुम्हें मार्ग में दलदल, जज्बल और 
कोहरा मिल्लेगा । ऐसी अपरथा में सोचे तो सह्दी कि उस मतुष्य 
की क्या दशा होगी जो केचल साइनवो्ड ही के सहारे से बल्लता 
है । ऐसे ही यात्री के समान वे युवा पुरुष हैं जे दूसरों के सहारं 
हर अपने सब काम किया चाहते हैं | इसलिए तुम्हें उचित है कि 
तुम अपने सन की हृढ़ता के सहारे सब काम करो, नहीं ते 
भटके हुए पथिक के समान तुम्हें भी दूसरों का आसरा देखना 
पड़ेगा, और यदि तुम्हारा सहायक तुम्दारे ही समान भूला था 
भटका हुआ है, ते सोचो ते! सही कि तुम्हारी क्या दशा होगी । 
इसलिए अपनी कमर कसे और इस बात की सिंद्ध करके दिखा 
दे कि जिस भाँति चलना चलने से, कूदना कूदने से और पढ़ा 
खेलना पटा खेलने से आता है, वैसे ही सच्जन की भाँति रहना, 
जब जब अब्रसर पड़े तब तत्र सब्जनता के स्नाथ काम करने दी से 
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आता है। यदि पहिलो बार अवसर पड़ने पर तुप्त चूक गये; 
हृढ़ता के साथ तत्पर न रहे, ते दूसरी बार के लिए तुम श्रधिकः 
निर्बल हा। जाओगे, और जे। कही दूसरी वार भो तुम चूके ते 
समझो कि अब तुम्हारे किये कभी कुछ नहों हे! सकेगा और 
तुम दूसरे नीच ल्ञोगों के समान दो जाओगे। जैसे जे मलुष्य 
तैरना सीखता है, वह यदि सदा छिछले पानी में तैरेगा ते 
अवसर पड़ने पर, या गहरे पानी मे ऊँची ऊँची लहरों के उठने 
पर उसका साहस छूट जायगा और वह अपने प्राण न चचा 
सकेगा । ऐसे ही तुम अपने साइस का कभी कम न करे | केवल 
पाप और एण्य के उपदेश ही तुम्हारे जीवन को पवित्र नहीं बसा 
सकते, किन्तु हाँ उन उपदेशों के अनुसार बर्ताव करने से तुम 
निस्सन्देह अच्छे हो! सकते हो। जैसे यात्रा में एक के पीछे दूसरा 
मील का पत्थर पीछे छूटता जाता है उस भाँति अपने जीवन मे 
यदि तुम एक के पीछे दूसरी खेटी बातें का न छोडते जाओगे ते। 
अन्त से अवसर निकल जाने पर पछताने और सिर पटकने के 
अतिरिक्त और कुछ तुम्हारे हाथ न आधचेगा । 


बेशनगर का व्यापारी७ 


बंशनगर भें शक्षात्ष ताम का एक विदेशों व्यापारी रहता था । 
बह उस नगर के व्यापारियों को काम पड़ने पर अधिक व्याज पर 


डी अत त+ र्ः 


+ लेख्रस टेस्स के भाशय पर पंडित किशेरीलाज् गेस्वासी लिफित। 
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रुपये उधार देने के कारण बड़ा धनवान्‌ हो गया था । परन्तु वह 
इतना निर्देयी था कि अपने ऋणियों का बड़े बड़े दुख देता, उन्हें 
पिटवाता और जेसे होता उनसे अपनी, काड़ी काौड़ी भर लेता था । 
इसी से उस नगर के दयावान्‌ सुजन लोग उससे वहुत ही अप्रसन्न 
रहते और सदा उसकी निन्‍्दा किया करते थे। उसी नगर में 
अनन्त नामक एक दयावान्‌ व्यापारी भी रहता था जे समय पर दीन 
इीन लोगों फो उनके दुःख दूर करने के लिए भरट रुपये उधार 
दे देता और उनसे एक कीड़ी भी व्याज नहों लेता था। अनन्त के 
से दयावान्‌ सुजन को देख कर दुष्ट शैल्ञाक्ष बराबर जल्ला करता और 
ग्रनन्‍त भी उस श्रथेपिशाच से बड़ी ग्लानि रखता था। जब कभी 
इट्टे में उन द्षैनें की सेंट द्वाती वे अनन्त शै्ञाक्ष का उसके निर्देय 
बर्ताव पर भल्नी भाँति कोरी कारी फटकार सुनादा जिसे निर्ल॑ज् 
शेज्ञात्ष चुपचाप सह लेता और वह सन ही मन सोचता कि किसी 
भाँति अनन्त मेरे जाल से फेंसे ते इससे अपना भरपूर बदला लैँ। 
उसी नगर से अनन्त का अभिन्न-हृदय मित्र बसन्‍त नामक एक 
धनी रद्ता था । उसने अपव्यय के कारण श्रपना सब धन नष्ट 
कर दिया था, पर जब कभी उसे कुछ रुपयों की आवश्यकता द्वोतती 
ते वह अनन्त के पास आता था | वह भी निष्कपट मन से बसन्‍्त 
की वरावर तन, मन और धन से सहायता किया करता, आर उसे 
इस रीति से रुपये देता कि दूसरों को अनन्त और बसन्‍त के धन 
मे कुछ भी भेद नहीं जान पड़ता था । 
एक दिन अनन्त ने अपने मित्र बसन्‍्त का बहुत उदास देख 
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कर उसकी उदासी का कारण पूछा । तब बसन्‍्त ने कटद्दा कि 


“प्रियमित्र ) यहाँ से थेड़ी दूर पर विल्वसठ नामक स्थान में 
एक बड़ी सुन्दरी कन्या है। उसका पिता बहुत सा धन और 
भूसम्पत्ति ( ज़मोंदारी ) को छोड़ मरा है। में चाहता हूँ फकि उस 
गुणवतती सुन्दरी से विवाह कर फिर पहले की भाँति धनवान 
दो जाऊँ, किन्तु मेरे पास इस समय इतना धन नहीं है कि मैं रूप 
मे पावंती, गुण मे सरखती और धन मे साक्षात्‌ लक्ष्मी सी कन्या 
से विवाह करने के योग्य अपना रूप या बाहरी तड़क भड़क बना , 
सकूँ। इस लिए मैं चाहता हैँ कि यदि तुम इस समय तीन सहत्ल ' 
रुपये मुझे उधार दे ते बे-खटके मेरा काम दो जाय | क्योकि जब 
मैं उसके पिता के जीते वहाँ जाता था, ते वह कन्या ऐसी प्रेम भरी 
चितवन से मेरी ओर निद्वारती थी कि सुभ्षे निश्चय होता है कि वह 
अवश्य मुझे अपना पति बनावेगी और फिर में बड़ा भारी धनाहय 
दो जाऊँगा” । अनन्त ने उत्तर दिया--“सित्र | इस समय ते मेरे 
पास इतने रुपये नहीं हैं, परन्तु थोडे ही दिलों में भेरे व्यापार- 
सम्बन्धी वस्तुओं के अणेवपेत झा जायेंगे, उतने दिनों के लिए किसी 
स्रे रुपये उधार मित्र जायें ते! अच्छी बात है, चलो, शैज्ञाक्ष के पास 
चलें, यदि वह लाह्नची थोड़े दिनों के लिए मुझे इतने रुपये उधार 
दे दे तो तुम्हारा मनारथ सिद्ध हो जायगा?” | 

'यह सोच दोनों मित्रों ने शेज्ञाक्ष के पास जाकर अपने ध्राने 
का प्रयोजन कहा । यह सुन कुटिल शैज्ञात्ञ मन ही मन बड़ा 
असन्न हुआ, क्योंकि वह चाहता था कि किसी भाँति अनन्त मेरे 
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चंगुल में फँसे ते में अपने जी की पुरानी कसर निकाल । परन्तु 
प्रकट में वह रुखाई से कहने लगा--क्यां जी अनन्त ! तुम झाय॑ 
हो कर मुझ अनार्य से घृणा करते हो, मेरी जाति को तुच्छ और 
हीन समझते दो, तुम किसी से सूद नहीं लेते, इस लिए मुस्के 
वरावर छालची और सूदख़ोर कह कर खेटी खरी' कहा करते हो, 

कई वार तुमने मेरे जातिवालों के सासेने मुभ्के नीचा दिखाया, 
व्यापारियों मे मेरा सिर नीचा कराया, मुझे व्याज खाने पर घिक्कारा, 
आर अनेक बार मुझे नास्तिक और कट॒हा कुत्ता कह कर कुत्ते की 
भाँति दुर्दुराया, पर मैंने धीरज के साथ तुम्हारे सब अपमान को 
सिर झुका कर सह छिया । फिर भी तुम मेरी सहायता चाहते, हो 
और मुझसे तीन सहस्न रुपये उधार लेने आये दो ? क्‍यों महाशय ! 
कहीं कुत्ते के पास भी रुपये रहते हैं कि वह उधार दे ९ या मैं एक 
दीन की भाँति गिड़गिड़ा कर कहूँ कि श्रीयुत माननीय मद्धोेद्य ! 
बुध के दिन आपने मुझ्ते कुत्ता कह् कर पुकारा और मेरे कपड़ों पर 
थूका था उस कृपा के बदले में में तीन सहस्र रुपये से आपकी 

सहायता करता हूँ? | 
अनन्त ने उसकी वाते सुन कर कदहाँ--'झुनाो शक्लाक्ष ! में 

फिर भी तुम्हारे खेटे चलन की सहस्र बार निन्‍दा करूँगा और 
तुम्हे धिकारुँगा | किन्तु अब यदि तुम्दे ऋण देना दो ते मुझे 
अपना शत्र समझ कर दा, न कि सित्र जान कर । यदि ठीक मिती _ 
पर मैं तुम्हारा ऋथ न चुका सकूँगा ते जो दण्ड तुम चाहोगे उसे 
प्रसन्नता से श्रपने ऊपर लगा?! । 
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शैज्ञा्ष अपने मन का भाव छिपा कर बोला--अ्रस्तु, जे 
कुछ तुमने मेरे साथ खेटे वर्ताव किये उन सभों को भूल कर मैं 
तुम्हे बिना व्याज के तीन सहख््र रुपये दूँगा जिसमें तुम मुभ्के अपना 
मित्र समझो, पर कोतुक के हेतु तुम्दें उस पत्र पर इस्ताक्षर कर 
देना हागा | जिस पर यह लिखा रहेगा कि अमुक मिती पर मैं संब' 
रुपये न चुका दूँगा ते ऋणदाता मेरे शरीर में से जहाँ से चाहे 
आध सेर सांस काट ले” । 

शैल्षात्ञ की दुष्टता भरी बातें को सुन कर बसनन्‍्त ने ऐसे पत्र 
पर हस्ताक्षर करने से अनन्त को बहुत . रोका और समझाया, पर 
उसने एक न माना और शैलाक्ष के लिखे हुए खीकार-पत्र पर 
हस्ताक्षर कर, रुपये छे, बसन्‍त के हाथ दिये | उसने सोच लिया 
था कि तब तक मेरे तीनों पोत आरा जायेंगे जिससे मित्री पूजने को 
पहले इसके सब रुपये चुकते कर दिये जायेँगे। 

'वह धनाढ्य की लड़की जिसका नाम पुरश्री था, बंशनगर के 
पास विल्वमठ नामक स्थान में रहती थी। उससे विवाह करने के 
लिए बसन्त अपने मित्र गिरीश को साथ ले बड़े ठाट बाट से उसके 
घर जाकर उसका पाहुना हुआ | थेड़े दिनों से दोनों की पट गई 
और पुरश्ी ने बसन्‍्त को अपना पति बनाना खीकार कर लिया । 

सन मिलने पर एक दिन बसन्त ने अपनी भावी पत्नो पुरश्री से 

“अपनी सारी दशा जता दी और यह भी कहा कि “प्यारी, श्रव मेरे 
पास केवल उच्च वंश और पदवी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
,रहा” । पुरश्री जे क्पने भावी पति के गुणों पर रीक़ कर लट्ट दो 
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रही थी, बडी नम्नता ओर लज्जा से कहने लगी--हे प्यारे | यह 
आप क्या कहते हैं ? यदि मैं जितना रूप और धन अब रखती हूँ, 
इससे सहख्र गुणा अधिक रूप और धन रखती, ते. भी आप के से 
सज्जन और सब गुनआगर नागर की पत्नी बनने के योग्य न होती । 
क्योंकि श्रापके अठुल श्र महाद गुणों के आगे मेरा यह तुच्छ 
रूप और धन किस गिनती मे है ? प्राणनाथ ! मैं केवल एक भोली 
और अल्हुड़ लड़की हूँ, तो भी निरी बच्ची नहीं हूँ कि आपकी 
भत्नी शिक्षाओं को ग्रहण करने ओर उनके द्वारा सुधरने के योग्य 
न होऊँ। प्रियतम ! में आपकी आज्ञाकारिणी दासी हूँ । केवल्ल मेरा 
धन और भूमि ही नहीं, बरन्‌ यह शरीर भी अरब आपका हो 
चुका । कल्न तक॑ इन सव ऐश्वर्य, अर्थात्‌ बग्धी, घाड़े, दास, दासी, 
भवन इत्यादि की स्वामिनी मैं थी; पर आज इस विवाह-सुद्रिका के 
साथ अपने शरीर-सहित इन सब वस्तुओं को आपको अपण किये 
देवी हूँ। ऐसे नम्न ओर मधुर वचन कह कर उसने बड़े चाव से 
अपने हाथ की अंगूठी उतार कर बसनन्‍्त का पहिना दी, और बसन्‍्त 
ने भी उस भ्रेमवती के शील स्वभाव की बहुत कुछ प्रशंसा कर 
उसकी अगूठी म्रहण की और यह प्रतिज्ञा की कि जीते जी इसे 
अपनी अँगुली से कभी अल्लग न करूँगा । 
जब जन दोनों मे ऐसी स्नेह और प्रीति की बाते हो रही थीं 
तब बसन्त के मित्र गिरीश ने कहा कि “मित्र | लीजिए आपका ते 
विवाह ठहर गया, अब मुझे अलनुसति हो ते मैं भी इसी समय 
अपना विवाद कर डालूँ”। बसन्त ने प्रसन्न दे कर कहा-- “अच्छी 
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बात है| यदि तुमने कोई दुलहिन ठहराई हो ते नि:सन्देह कर 
लो” । गिरीश ने कहा-- मेरे सन में मेरी स्वासिनी की सहेली 
नरओ गड़ गई है श्रौर बड़ी बड़ी नकद॒ररां करने पर इसने वचन भो 
दिया है कि यदि मेरी स्वामिनी का गठ-जोड़ा तुम्हारे मित्र के साथ 
होगा ते मैं भी तुस्हारी घरवाली बनूँगी? | यह बात सुन कर 
बसन्त भर पुरी दोनों बड़े प्रसन्न हुए और पुरश्री ने मुसकरा कर 
अपती सहेली से पूछा कि “क्या यह बात सच है १ इस पर उसने 
लज्ना से अपनी अआँखें नीची करके केवल इतना ही कहा कि “हाँ” 
यह सुन पुरशी और बसन्त दोनें ने अपनी पूरी प्रसन्नता प्रकट की 
जिससे गिरीश और नरश्री का सम्बन्ध भी उसी समय पक्का हो गया । 

थे दोनों प्रेमी अपनी अपनी भावी पत्नियों के साथ आनन्द की 
बातें कर रहे थे कि इतनेश्ही मे एक दूध ने आकर अनन्त का पत्र 
बसन्त के हाथ में दिया। उस पत्र को पढते' ही बसन्‍्त की बुरी 
दशा द्वोगई, उसके मुख का रड्ड फीका पड़ गया, उसके बदले मे. 
उदासी छा गई और कान्ति बिगड़ गई। पुरश्री अपने प्रियतम की 
ऐसी शोचनीय दशा देख कर वहुत घबराई और बार बार पूछने 
लगी कि “इस पत्र में क्या लिखा है?” ? इस पर बसन्‍्त ने अपना 
और अनन्त का सारा बृत्तान्त कह सुनाया और वह पत्र पुसआ। के 
हाथ से दिया | उसने भो पढ़ा और उसकी भी वही दशा हुई जो 
चसन्‍्त की हुई थी । उस पत्र मे केवल यही लिखा था:--- 

(प्रिय मित्र बसनन्‍्त ! 
मेरा अणेवपात डूब गया और मैंने शैल्ञाक्ष को जो स्वीकारपत्र 


ना 
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लिख दिया,था उसकी मिती पूज गई। अव् मैं पत्र में लिखी हुई 
प्रतिज्ञा के पूरी करने पर कदापि जीता न बचूँगा, क्योंकि अब वह 
मेरे शरीर में से जहाँ से चाद्दे आाध सेर मांस काट सकता है। 
भ्रस्तु इसकी मुझे कोई चिन्ता नही है, पर मरने के पहिले मैं एक 
बार तुम्हारा मुख देखा चाहता हूँ । यदि मेरे लिए तुम्हारे विवाह 
के आनन्द में कोई विज्न न पड़े ते आओ । मेरा पत्र श्रपनी प्रेयसी 
का न दिखतलाना | 
तुम्हारा अभिन्नहुद्य मित्र, 
हि अततनन्‍्त'? | 
पत्र का पढ़ कर पुरश्नी ने कहा-- प्यारे, विवाह क्री सब रीति 
अभी समाप्त कर डालिए जिसमें मेरे सब धन पर श्रापका शास्या- 
सुसार भी पूरा अधिकार हो जाय | फिर चाहे उस ऋण को वीस 
गुने रुपया देकर चुकाइए, किन्तु यह कभी न होगा कि आपके मित्र 
का एक बाल भी बाँका हो | वसन्‍्त ने यह बात मान ली और 
' झट पुरोहित के सामने पुरश्री का बसन्‍त के साथ और उसकी सखी 
नरश्री का गिरीश के साथ विवाह हो गया । फिर वे दोनों मित्र बड़ी 
' घबराहट के साथ शीघ्र बंशनगर पहुँचे जहाँ अनन्त ऋण फे कारण 
बन्दीग्रह में पड़ा हुआ था। बसनन्‍त ने शैल्ञाक्ष को बहुत समझाया 
पर मूल घन से बीस गुने रुपये देने खीकार किये, पर खीकार- 
पत्र की मिती बीत जाने से दुष्ट शैज्ञाच्ष ने उसकी एक न सुनी 
कर बराबर वह यही इठ करता रहा कि अब मैं आध सेर 
मांस के अतिरिक्त ' शैर कुछन लूँगा। बसब्त बड़ी घबराहट 
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और उदासी के साथ उस दिन की बाट जाहने लगा जो बेशनगर के 
न्यायाध्यक्ष ने इस भयानक विवाद के निपटेरा करने के लिए नियत 
किया था । 
बसन्‍्त के जाने पर पुरश्री ने कुछ सोच समझ कर एक वकीछ 

से इस झगड़े के विषय मे सम्मति लेकर उसके वस्ध और बंशनगर 

के न्यायाधीश के नाम की चिट्ठी मेंगाली और फिर वह उसके वचन 
को पद्दिन कर वकील का रूप बन गई भर उसने अपनी सहेली को 
भी पुरुष के कपड़े पहना कर उसे अपना लेखक ( मुहरिर ) बना 
लिया । फिर भ्रपनी सद्देली के साथ वह बंशनगर की न्यायशाला 
में ठीक उस समय पहुँची जब कि अनन्त का रगड़ा उपस्थित किये 
जाने पर था। न्यायाधीश ने वकील के पत्र को देख कर पुरक्रो का 

बड़ा आदर किया, और जिस वकील का अनुरोध-पत्र लेकर वह आई 
थी उसे पढ़ कर पुरश्री को इस झगड़े मे विवाद करने की आज्ञा दी।' 

, विचार प्रारम्भ हुआ श्र निर्दयी शेलाक्ष छुरी लिए हुए वकील 

( पुरश्नी ) की ओर निहारने क्षगा | सामने साहस और धीरता के साथ 

बैँंधा हुआ अनन्त खड़ा था और उसी के पास घबराहट और उदासी 

मे डूबे हुए बसन्‍्त प्रौर गिरीश खड़े थे, पर उन दोनों ने अपनी 
अपनी स्त्रियों का, जिनमे एक वकील के वेष में और दूसरीलेखक 

के रूप से थी, न ॒पहिचाना | पुरश्रो ने वादी प्रतिवादी ( शैज्ाक्ष 
और अनन्त ) का नाम धाम पूछ कर स्ोकारपत्र के! देखा जिस पर 

हस्ताक्षर करना अनन्त ने खीकार किया | जब पुरश्री ध्यानपूर्वक 

सखीकारपत्र देख रही थी, तब बसन्त ने उससे ग्राथेना की कि ऐसा 
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उपाय हो जिस में मर मित्र के प्राण बचे, में ऋण से बीस गुने रुपये 
देने को तत्पर हूँ । इस पर पुरश्री ने कह्दा--““मिती बीत गई, अब 
बंशनयर का न्याय शैल्ाक्ष को ग्राध सेर मांस काट लेने से किसी 
प्रकार नही रोक सकता; किन्तु हाँ, यदि यह व्यक्ति दया करे तो 
अनन्त का बचना सम्भव है” | इतना कह फर पुरश्री ने फिर कहा--- 
“सत्ता शै्ाक्ष | दया-धर्म सबसे बढ़ कर है । दया ऐसी वस्तु है कि 
जिसमें आग्रह की कुछ आवश्यकता नहीं । यह जल्न-धारा की भाँति 
भ्राकाश से पृथ्वी पर गिर कर देनें को ( जो दया करता है उसको 
और जिस पर दया की जाती है उसको ) ल्ञाभ पहुँचाती है । यह 
महानुभावों की अधिकतर शोभा बढ़ाती और यही मंडलतेश्वरों के 
मुकुट से भी श्रधिक शाभायमान है, राजदण्ड केवल सांसारिक बल 
प्रकट करता है जे कि आतटड्ूः और तेज का चिह्न है, और जिससे 
क्ोगों के चित्त पर राजेश्वरों का भय छा जाता है; किन्तु दया का 
प्रभाव राजदण्ड की अपेक्षा कही बढ़ कर है । यह इंश्वर का साज्षात्‌ 
स्वरूप है, अवएव प्रश्णी पर राजमुक्रुट को उतनी शोसा नहीं है 
जितनी दया की है | जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया ,है उसमें 
उतना दी अधिक इधर का अश समझना चाहिए | इस लिए हे 
शैल्लाक्ष ! तू केवल न्याय ह्वी न्‍्याय पुकार रहा है, पर निश्चय जान 
कि केवल न्याय द्वी के भरोसे पर हम लोगों, में “से कोई भी मरने 
के पीछे मुक्त होने की आशा नहीं कर सकता, जब्च तक उसने दूसरे 
पर दया न की दो । हम लोग ईश्वर से दया के लिए प्रार्थना करते 
हैं, पर सारण रक्खो कि हम पर कदापि उसकी दया न द्वोगी जब 
है 
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तक हम लोग अपने भाइयों पर दया ले करे। मैंने इतना तुम्हारे 
न्याय के आम्रह को हटाने के लिए कहा है, परन्तु यदि तुम ने 
मानोगे ते बंशनगर की विचार-सभा तुम्हें आध सेर मांस कादने 
की आज्ञा अवश्य देगी?” 
वकील की वक्तता सुन कर सब का हृदय भर आया और सब 
उसकी प्रशंसा करने लगे; पर निछ्र वजहृदय दुष्ट शैलाक्ष का पत्थर 
सा हृदय तनिक भी न पसीजा । वह अपने हठ से न हटा 'और 
बराबर न्याय ही न्याय पुकारने लगा । बसन्त ने बीस गुने रुपये देने 
को केहा और लोगों ने भो उसे बहुत कुछ समझाया, पर उसने एक 
न सुना | तब पुरश्री ने कद्दा--“क्रव तुम्हें व्यवस्थापत्र के अनुसार 
आध सेर मांस काटने से न्‍्यायसभा किसी प्रकार नही रोक सकती | 
कहाँ है तुम्हारी छुरी और तुला ९” शैल्ञाक्ष यह सुन मारे प्रसकृता 
के उछल पड़ा; तथा छुरी और तुला ले बकील के सामने जाकर 
उसकी बड़ी प्रशंसा करने लगा कि वकील क्या हैं मानें साक्षात्‌: 
धमेराज न्याय करने के लिए खगग से उतर कर आये हैं। पुरश्री ने 
शै्लाक्ष से कद्दा---“अच्छा एक चिकित्सक को भी बुला लो कि 
घाव की ढाँक कर उसके रुधिर का बहना वन्द कर देगा??। इस पर 
शैल्षाक्ष वेज्ञा--“ ऐसा मैं नहीं करने का, क्योकि यह बात स्वोकार- 
पत्र मे नहीं लिखी है” । पुरश्री बोली ते! फिर तुम आध सेर सांस 
काट सकते हो” । भ्ाज्ञा सुनते द्वी राक्षस शैल्ाज्ष प्रसन्‍नता के मारे 
मांस काटने का आगे बढा और न्‍्याय-सभा सें चारो ओर से हाहा- 
कार मच उठा, सबके मुँह पर गहरी उदासी छा गई और सब कोई 
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ध्रांखों से ्ांसू भर कर कहने लगे कि “हाय, बिचारे अभ्रनन्‍्त का 
जीवन क्षण भर और शेष है” । 

शैल्ाक्ष ज्योंद्दी अनन्त के हृदय मे छुरी चुसाना चाहता था कि 
उसे राक कर पुरश्री ने कहा--'शैल्लात्ष ! तनिक ठहर जाओ और 
सुना; इस स्वोकारपत्र मे लोह की एक दूँद भी देना नही लिखा है, 
केवल आध सेर सांस ( बिना लोहू के ) तुम निःसन्देह काट सकते 
हो, वह रतो भर भी अधिक वा न्यून न हो; परन्तु मांस काटने में 
यदि एक बंद रुधिर भी इसके शरीर से निकला ते तुम्हारी सब 
सम्पत्ति छीन ली जायगी और तुम्हे शूल्ली दे दी जायगी” | शैलाक्ष 
ऐसी विचित्र शुक्ति सुन कर घबरा गया और छुरो रख कर बोल 
उठा कि.“श्रच्छा मेरे रुपये ही मुझे दिल्ला दिये जायें, मुभे मांस 
काटने से कोई प्रयोजन नहीं है” । 

इस पर न्‍्थायसभा के न्यायाधीश और सब छोटे बड़े वकील 
की प्रशंसा करने आर शैत्षाक्ष को घिक्कारने लगे। बसन्त ने देखा 
कि मेरे मित्र के प्राण बच गये ओर शैलाक्ष भी रुपये कोने पर सम्मत 
हा गया, ते। चट उसने शैल्षाक्ष से पुकार कर कहा कि “ले ये रुपये 
पड़े हैं, गिन लो” | इस पर पुरश्री बोली--“ठहरो, अब इसे 
कुछ भी नहीं मिल्ल सकता; हाँ, यदिं यह चाहे ते रक्त की बूँद 
गिराये बिना केवल आध सेर मांस ले सकता है? । इस पर शैलाक्ष 
ने धबरा कर माँस काटना अखीकार कर केवल अपने रुपये चाहे | 
बसन्‍्त ने फिर कहा कि लो ये रुपये हैं? | पुरश्री फिर बसन्‍्त 
को रोक कर शैलाक्ष से बोली-- सुने जी, तुमने जान वूक्त कर 
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' एक भल्ते मानस का प्राय लेना चाहा था, अतणव तुम्दें प्राण-दण्ड 
होना चाहिए | हाँ, यदि विचारपति तुम्हारी प्राथना पर तुम्हारा 
प्राण छोड़ दे तो दूसरी बात है। पर तुम्हाग समस्त घन ले लिया 
जायगा, जिसमें से भ्राधा घन राज-भण्डार में मिल्ञा लिया जायगा 
और आधा अनन्त को दिया जायगा । इस पर श्रनन्त ने उदारता 
से कहा कि “मुझ्ते जे कुछ मिला उसे मैं शलाक्ष को इस प्रण पर 
लौटा देता हूँ कि यह एक ऐसा प्रतिज्ञापत्र लिख दे कि जिससे 
इसके मरने पर वह धन इसकी बेटी जसादा और दामाद लवडु 
को मिले” । इस बात को शैल्ञाच् ने खोकार किया कौर उसकी 
प्राथेना पर न्यायाधीश ने उसको प्राणदान दे कर यह भी कहा 
कि “शैज्ञाक्ष! यदि तू कुटिलता छोड़ और अपना चाल-चलत 
सुधार क्र सभ्य मनुष्य घने ते शेष आ्राधा धन जा राजभण्डार 
में मिल्ला लिया गया है तुझे लौटा दिया जायगा” | इस बात को 
भी शैलाक्ष ने खोकार किया और जसेदा वाले स्वीकार-पत्न पर 
हस्ताक्षर कर अनन्त से छुटकारा पाया। न्‍्यायसभा विसर्जित 
हुई और सब लोग वकीरू की प्रशंसा फरते करते दिदा हुए। 
न्यायाधीश ने बहुत चाहा कि वकील मेरा अतिथि बने, पर उसने 
कई कामों के ऋव्कट का मिस कर निमन्त्रथ अखीकार किया। 
तब न्यायाधीश बसन्‍्त पप्रौर अनन्त से वकील के आदर-सत्कार के 
लिए बहुत कुछ अनुरोध कर बिदा हुआ। 
वसनन्‍्त ने घहुत आमह किया कि वकील (पुरश्री) मेरा भ्रतिथि 
जने, पर उसने किसी प्रकार ठहदररना खीकार न किया । तब घसनन्‍्ठ 
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ने बड़ी नम्नवा से कद्दा कि “वकील महाशय, आपही कौ वचन- 
घातुरी से आज मेरे मित्र के प्राण बचे, इसके बदले में, आजन्म 
हम लोग पक्रापका गुण गाया करेंगे। यह तीन सहस्न मुठ़ा जो शेलाक्ष 
को नही दी गई' झाप अहण करे ते बड़ी कृपा हो। यद्यपि आपकी 
याग्यता के 'आगे यह तुच्छ है, ता भी हम लोगों पर अलुप्रह करके 
आप इसे अहणण कीजिए । इसी भाँति बसन्‍त और अनन्त ने बहुत 
कुछ कहा, पर पुरश्री ने कुछ भी लेना स्वीकार न किया। किन्तु 
जब वसन्त ने बहुत दी आग्रह किया ते वह बेल्ली--“अच्छा आप 
अ्रपने द्वाथ के पेगुलित्राण ( दस्ताने ) मुझे दे दें, इन्हें में पहिना 
करूँगा?” । यह सुनते ही बड़ी प्रसन्नता से बसन्त ने ज्योंही अगुलि- 
प्राण उतारे ट्रोंहदी पुरश्री ने फिर कहा--“और यह अगूठीं भी 
दीजिए, बस ये द्वी दोनों आपके स्नेह्दी चिह्न में सवेदा अपने काम 
सें लाया करूँगा ।?? 
अंगूठी का नाम सुनते द्वी बसन्‍त का सुख सूख गया । वह बड़ी 
* धघीनता से कहने लगा--मद्दाशय, क्षमा कीजिए; यद्यपि यह 
अगूठी आपके परिश्रम के आगे तुच्छ है, पर इसे मैं नहीं दे सकता । 
हाँ वंशनगर में सब से शभ्रधिक्र मूल्य की जे अगूठी मिलेगी वह्द 
श्रापको अवश्य ले दूँगा? । इस पर पुरश्री भौंहे तान कर बोली-- 
5“चस सहाशय | रहने दीजिए, जब में कुछ भी नहीं लेता थां 
तब ते आपने बहुत आमंह करके स॒ुझे सीख साँगने पर विवश किया, 
परन्तु अब देने के समय बाते' बनाते हैं ! क्‍या भले मानसों के ऐसे 
ही बर्ताव द्वोवे हैं ! अरठ, रखिए, सुझे छुछ नचादिए” । यह 
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कह कर रूट द्वो पुरश्तो नरश्रो के साथ चल खड़ी हुई । उसके घोड़ी 
दूर जाने पर अनन्त ने पहुत कुछ समझता बुका कर बसन्त से कद्दा 
कि “मित्र | ऐसे उपकारी वकील को रुष्ट न करना चाहिए, इस 
समय अपनी जो से अंगूठी के विषय में तुमने जो प्रतिज्ञा की है 
उसे भूल कर इसे वकील को दे डालो” । मित्र की बात झुन कर 
पसन्द ने तुरन्त अंगूठी उतार कर गिरीश के हाथ वकील के पास 
भेजी, जिसे उसने सहृष ले लिया और नरश्री ने गिरीश को बातों में 
फुलण कर उसकी भी अयगूठी 'प्पने परिश्रम के पल्नटे मे ले ली। 
जब दोनों अगूठियाँ दोनों सुन्दरियों, के हाथ लग गई' ते! वे आपस 
में यह कहती हुई शीघ्र अपने स्थान बिल्वमठ में पहुँची कि “'प्मब 
इस लोग अपने अपने पति के साथ भल्ती भाँति कातुक फरेगी कि 
तुम लोग अवश्य किसी खत्री को अँगूठी दे आये हो 'और यहाँ सूढी 
बाते' बनाते द्वो!?। इसके पीछे बसन्‍्त सी अनन्त और गिरीश को लिये 
हुए बिल्वमठ में पहुँचा । कुश्ष-प्रश्न के अनन्तर पुरश्नी और नरश्री , 
अपने अपने पति से भगड़ने लगीं कि “तुम मुझे रत्ती भर भी' 
नहीं चाहते; तभी ते प्रतिज्षा करके भी प्रेम के चिह्न वाली अँगूठी 
किसी ख्री को दे आये हो” | बसन्‍्त और गिरीश शपथ खाते और , 
कहते कि “जो को नही दी वरन्‌ वकील और उसके लेखक फ्री”? । 
किन्ठु वे देनें एक न सुनती और बराबर यद्दी कहती कि “हीं , 
नही, इस लोग भी शपथ खा कर कहती हैं कि तुमने वकील वो 
लेखक को श्रैंगूठो न देकर स्ली ही को दी है? । इस झगड़े का सुन 
कर अनन्त बोला कि “हाथ, में ही अ्भागा इस कगड़े का कारण 
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हूँ”? | इस पर पुरश्री ने हँस कर उससे कद्दा कि “महाशय | आप 
उदास न हूजिए” और फिर उसने और उसकी सखी नरश्री ने अपने 
झपने पति को उनकी अयगृटी देकर सारा भेद खेल दिया, जिसे सुन 
कर स० चकित, हर्षित और मुग्ध हो पुरश्री की अ्रगाघ बुद्धि-चातुरी 
की प्रशंसा फरने लगे । फिर पुरश्री ने प्रनन्त को वहद्द चिट्ठी दी जिसमें 
लिखा था कि पोत अपने ठिकाने पहुँच गये; इवबे नहीं । उनके डूबने 
का वृत्तान्त मिथ्वा था और फिर जसादा को जो कि अनन्त की 
ओयसी थी, और अपने वाप शैज्षाक्ष के यहाँ से भाग कर पुरश्री कं 
पास आ रही थी, उसके वाप का लिखा हुआ प्रतिज्ञापत्र दिया 
जिससे शैल्ञाक्ष के मरने पर उस की सारी सम्पत्ति जसोदा को प्राप्त 
होनी लिखी थी । यह देख देने (अनन्त और जसेदा) अपने अपने 
झचिस्त-पूर्व मनारथ को प्राप्त द्वाकर बड़े प्रसन्न हुए और बार बार 
धुरश्री क॑ असीम गुणों की प्रशंसा करने लगे। 

थांह्ी जब॒ कभी आमेद के समय वे लोग इकटह्ढे होते ता 
घुरुप को लो के न पद्चिचानने और अयूटो के विचित्र कातुक पर 
चहुत ही दँसते थे । इसी प्रकार आनन्द के साथ उन तीनों युगल 
मूत्तियों के काछ व्यतीत हुए। 
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कर्तव्य बच्च वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है । 
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और जिसके न करने से हम लोग और लोगों की दृष्टि से गिर जाते 
और अपने कुचरित्र से नीच बन जाते हैं। प्रारम्भिक अवस्था से कर्तव्य 
(का करना बिना बलात्कार के नहीं हो सकता, क्योकि प्रथस प्रथम, 
मन आपदी उसे करना नहीं चाहता । इसका आरम्भ प्रथम, घर से 
दी होता है, क्योंकि यहाँ पद्चिले, लड़की का कतेव्य माता-पिता की 
झेर और माता-पिता का फर्तज्य लड़कों की ओर देख पड़वा है । 
इसके अतिरिक्त पति-पत्नी, खामी-सेवक और स्लीपुरुष के भी परस्पर 
अनेक कतेव्य हैँ | घर के बाहर इम मित्रो, पडोसियों और राजा“ 
प्रजाओं के परस्पर कतंव्य को देखते हैं। इसलिए संसार में मनुष्य का 
जीवन कतेब्यों से भरा पड़ा है, जिधर देखे उघर कर्तव्य ही कर्तव्य 
देख पड़ते हैं। बस, इसी कतंन्य का पूरा पूरा पालन करना हम 
लोगों का परम धर्म है; और इसीसे हम लोगों के चरित्र की शोभा 
बढ़ती है ! कर्तव्य का करना न्याय पर निर्भर है भार वह न्याय 
ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ कर सकते हैं । 
हस सब लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हम सभें फो 
बुरे कमा के करने से रोकतती और अच्छे कार्मो की ओर हम सभें 
की प्रवृत्ति को ऋुकाती है । यह वहुधा देखा गया है कि जब कोई 
मनुष्य ख़ोटा काम करता है ते। वह बिना किसी के कद्दे आप ही 
लजाता और अपने मन मे दुखी होता है | लड़को ! तुमने देखा 
देगा कि जब कभी कोई छड़का किसी मिठाई को जुरा कर खा 
लेता है तो वह मन में डरा करता और पीछे से आपंद्दी आप पछ- 
ताता है कि मैंने ऐसा काम क्‍यों किया, सुभे ्रपनी माता से कह 
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कर खाना था। इसी प्रकार एक दूसरा लड़का जो कर्मी कुछ चुरा 
फर नहीं खाता, सदा प्रसन्न रहता ह ओर उसके सन सें कभी किसी 
प्रकार का डर ओर पछतावा नहीं द्वोता | इसका क्‍या कारण है ? 
यही कि दम लोगों का यह कतंव्य है कि हम क्लोग चोरी न करे। 
परनन्‍्त जब हम चोरी कर बैठते हैं तो हमारी आत्सा हमें कोसने- 
लगती है | इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा जो हमें 
कहे, उसके श्रत्गसार हम कर । दृढ़ विश्वास रक्‍खे| कि जव तुम्हारा 
मत किसी कास के करने से हिचकिचाय और दर भागे ते कभी: 
तुम उस काम को न करे | तुम्हें अपना घंम-पालन करने में बहुधा 
कष्ट उठाना पड़ेगा, पर इससे तुम अपना साहस न छोड़ो । क्या 
हुआ जो तुम्हारे पड़ोसी ठग-विद्या और असत्यपरता ( बेईमानी ) से 
धनाव्थ हा गये और तुम कंगाल ही रह गये । क्‍या हुआ जो दूसरे 
लोगों ने कछूठी चाहुकारी ( खुशासद ) करके वड़ी बड़ी नौकरियाँ 
प लीं और तुम्हें कुछ न मिल्रा और क्या हुआ जो दूसरे नीच कर्म 
करके सुख भागते हैं और तम सदा कष्ट सें रहते हा । तुम अपने" 
कर्तव्य धर्म को कभी न छोड़ो ओर देखे! इससे बढ़ कर सन्‍्तोष और 
झादर क्‍या हा सकता दे कि तस अपने घर का पालन कर सकते हो | 
हम लोगों का जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यग्न रहता है। 
इम लोगों को सदा काम करते ही बीतता है | इस लिए हम ज्लोगों को 
इस बात पर पूरा ध्यान रखना चाहिए छि हम लोग सदा अपने” 
धर्स के अनुसार काम करें और कभी उसके पथ पर से न हटें; 
चाद्दे उसके करने में हमारे प्राण भी चल्ते जायें ते कोई चिन्ता नही। 


पथ भाषासारसंमह--पदहला भाग | 


धर्म-पालन करने के सार्ग में सव से अधिक वाघा चित्त की 
चच्चलता, उद्देश की अस्थिरता और मन की निर्वत्ञता से पड़ती दे । 
मनुष्य के कर्तव्य-सार्ग मे एक शेर ते आत्मा के भले और बुरे कामों 
का ज्ञान, और दूसरी ओर आलम्य और स्वार्थपरता रहती है। घछ, 
मनुष्य इन्हीं दानों के बीच में पड़ा रहता है श्र पअन्त में यदि 
उसका मन पक्का हुआ ते वह परात्मा की आज्ञा मान कर अपने 
धर्म का पालन करता है ओर थदि उसका मन कुछ काल तक 
द्विविधा से पड़ा रहा ते स्वार्थपरता निश्चय उसे आ घेरेंगी और 
उसका चरित्र घृणा के याग्य हो जायगा | इसलिए यह्द बहुत आव॑- 
श्यक है कि आत्मा जिस बात के करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना 
'अपना स्वार्थ सोचे कटपट फर डालना चाहिए। ऐसा करते करते 
जब धर्म करने की बान पड़ जायगी ते फिर किसी बात का ही भय न 
रहेगा । देखे इस संसार मे जितने बड़े बड़े लोग हो गये है, जिन्होंने 
कि संसार का उपकार किया है और उसके लिए आदर पर सत्कार 
पाया है, उन सभों ने अपने कतेव्य का सबसे श्रेष्ट माना है । क्योंकि 
जितने कर्म उन्होंने किये उन सभों से अपने कर्तव्य पर ध्यान देऋर 
न्याय का बतांव किया | जिन जातियां में यह गुण पाया जाता है 
वेहदी संसार में उन्नति करती हैं और संसार में उनका नाम भादर 
-के साथ लिया जाता है । एक समय किसी ऑगरेज़ी जहाज़ से जब 
कि वह बीच समुद्र मे था एक छेद दवा गया | उस पर बहुत सी 
ख्रियाँ पर पुरुष थे | उसके बचाने का पूरा पूरा उद्योग किया गया; 
'यर जब कोई उपाय सफल न हुआ ते जितनी ढ़ियाँ इस पर,थी 


केतेन्य और सद्यता | पड 


गसब-नावों पर चढ़ा कर बिदा कर दी गई, और जितने सनुष्य उस 
'घात पर बच गये थे, उन्होंने उसकी छत पर इकट्टे होकर ईश्वर को 
धन्यवाद दिया कि वे अब तक प्रपना कर्तव्य पालन कर सके और 
खियों की प्राण-रत्ता में सहायक हो सको। निदान इसी प्रकार ईश्वर 
की प्रार्थना करते करते उस पोत में पानी भर आया। और वह डूब ' 
“गया, पर वे लोग अपने स्थान पर ज्यों के तों खड़े रहे और उन्होंने 
अपने प्राण बचाने का कोई उद्योग न किया । इसका कारण यह था 
कि यदि थे अपने प्राण बचाने का उद्योग करते ते ख्ियाँ और बच्चे 
“न बच सकते। इसीलिए उस पोत के लोगों ने अपना धर्म यही 
“ससभा कि अपने- प्राथ देकर ख्तियों और बच्चों के प्राण बचाने 
“चाहिएँ । इसी के विरुद्ध फ्रांस देश के रहनेवालो ने एक डूबते हुए 
'जहाज़ पर से अपने प्राय ते वचाये, किन्तु उस पात पर जितनी 
“सियां और बच्चे थे उन सभों को उसी पर छोड़ दिया | इस नीच 
कर्म की सारे संसार में निन्‍दा हुई। इसी प्रकार जा ल्लोग स्वार्थी 
होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान पहीं देते, वे संसार में लज्वित होते 
हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं । 
क्षत॑व्य-पालन से और सल्यवा से बड़ा घना सम्बन्ध है और 
जो सनुष्य अपना क्॒तव्य-पाल्न करता है वह अपने कामों और 
-वचनें से सत्यता का बर्ताव भी रखता है। यह ठीक ससय पर 
उचित रीति से प्ररुछे कामों को करता है। सत्ता ही एक ऐसी 
: “चस्त है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यो' में सफलता पा 


“सकता है, क्‍योंकि संसार मे कोई काम भकृुठ वोलने से नटी चल 
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सकता। यदि किसी घर के सब लोग भूठ बालने लगे" ते। उस 
घर में कोई काम न हो सकेगा और सच लोग बड़ा दुःख भोगेंगे। 
इस लिए हम लोगों को झपने कार्यो में क्रूठ का कभी वर्ताव 
नहीं करना चाहिए | अतणव सत्यता को सब से ऊँचा स्थान देना 
उचित है । संसार मे जितने पाप हैं क्ूठ उन सभों से बुरा है । 
भूठठ की उत्पत्ति पाप, कुटिल्तता और कादरता के कारण हे।ती दे । 
बहुत्त से छ्लोग सचाई का इतना थोड़ा ध्यान रखते हूँ कि भ्रपने 
सेवको को खय्य मूठ बेलना सिखाते हैं । पर उनको इस वात पर 
आश्चर्य करना और क्रद्ध होना न चाहिए जब कि नौफर भी उनसे 
अपने लिए झूठ बोले । 
* बहुत से ज्लोग भ्छूठट की रक्षा नीति और श्रावश्यकता के बहाने 
करते हैं । वे कहते हैं कि इस समय इस बात को प्रकाशित न 
करना ओर दूसरी वात को वना कर कहना नीति के अ्रनुसार, 
समयाजुकूल और परम आवश्यक है | फिर बहुत से ज्लोग किसी 
बात को सत्य सत्य कहते हैं, पर उसे इस प्रकार से धुमा फिरा 
कर कहते हैं कि जिससे सुनने वाला यही समभ्के कि यह वात सत्य 
नहीं है, चरन्‌ इसका उल्लटा सत्य दवोगा। इस प्रकार से बातें का 
कहना भ्रूठ बोलने के पाप से किसी प्रकार भी झस नहीं । 
संसार में बहुत से ऐसे भी नीच और क्ुत्सित लोग द्वोते दें 
जा झूठ बोलने मे अपनी चतुराई समभते हैं और सत्य को छिपा 
कर घाखा देने वा क्ूठ वाल कर अपने को बचा लेने में ही श्रपना' 
परम गौरव सानते हैं। ऐसे लोग द्वी समाज क्षो नष्ट करके दुःरढे 


कर्तेब्य आर सत्यता । दव? 


और सन्ताप फे फैलाने में मुख्य कारण होते हैं । इस प्रकार का 
कंठ चालना स्पष्ट कूठ बोलने से अधिक तिन्दित और क्ुत्सित 
करे है । 
भूंठ बोलता और भी कई रूपों में देख पढ़ता ,है। जैंसे चुप 
रहना, किसी वात की चढ़ा कर कहना, किसी बात को छिपाना, 
भेष बदलना, भ्ूूठ सूठ दूसरों फे साथ हां में हाँ मिलाना, प्रतिज्ञा 
करके उसे पूरा न करना और सत्य को न बोलना इत्यादि | जब 
कि ऐसा करना धर्म फे विरुद्ध है, ते ये सब बातें क्ूठ पोलने से 
किसी प्रकार कम नहीं हैं। फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो. मुँह- 
देखी बाते बनाया करते हैं, परन्तु करते वे ही काम हैं जोकि उन्हे 
रूचता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि फैसा सब को मूर्ख 
चना कर हमने श्रपना काम्त कर लिया, पर चास्तव में वे अपने की 
हो मूर्ख धनाते हैँ और अन्त से उन्तकी पाल खुल जाने पर समाज 
में सत्र लोग घृणा करते और उनसे वात करना अपना अ्रपमान 
समभते दें । 
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जा अपने मर्न में किसी गुण फे न 

रदने पर भी गशुणवान्‌ वनना चाहते हैँ। जेसे यदि कोई पुरुष 

कविता करना न जानता हो, पर वष्ठ अपना ढंग ऐसा बनाये रहें 

“जिससे छ्लोग समर्के कि यद्द कविता करना जानता है, ते यह्ष 

कविता का आडम्घर रखने वाला मर्दुष्य क्ूठा है, ओर फिर यह 

अपने भेप का निवाद पूरी रीति से न कर सकने पर - दुःख सहता 

है और अन्त सें भेद खुल जाने पर सब लोगों की आंखें में स्कूठा 
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और नोच गिना जाता है | परन्तु जो मनुष्य सय्य बालता है वह 
आउडम्बर से दूर भागता है और उसे दिखावा नही रुचता | उसे 
ते इसी मे बड़ा सन्‍्तेष और आनन्द द्वाता है कि सवा के साथ 
बह अपना क॒तंव्य-पालन कर सकता है। 

इस लिए हम सब लोगों का यह परम धर्म है कि सत्य बोलने 
को सब से श्रेष्ठ माने' श्रार कभी भ्ूठ न बोलें, चाद्दे उससे कितनी 
ही अधिक हानि क्यों न द्वोती दो। सत्य वोलने ही से समाज' 
में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आननन्‍्द-पू्वंक अपना समय 
बिता सकेंगे | क्‍योंकि सच को सब कोई चाहते ओर भूठे से सभी 
घृणा करते हैं। यदि हम सदा सत्य बोलना अपना धम मानेगे 
ते हमे अपने कतव्य के पालन करने से कुछ भी. कष्ट न होगा 
ओर बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपने मन में सदा- 
सन्त॒ष्ट और सुखी बने रहेगे। 





श्ः 
अहिल्याबाई ७ 
महाराष्ट्र देश भारत के दक्षिण भाग में है। इसके उत्तर 
ओर नर्मदा नदी बहती है, पश्चिस में अरब को खाड़ी, दक्षिण 
में पुरंकेसों के देश और पूर्व मे तुड्ठभद्रा नदी है। इस देश को 
रचने वाले. महाराष्ट्र या मरे कहलाते हैं । जिस समय ओऔरखू जेब. 





नागरीअचारियी पत्रिका से सेक्षेप' करके महामद्ेपाध्याय पण्डित सुधा- 
झर दिनेदी द्िखित । 


अद्दिल्याथाई ) ६३५ 


हिन्दू-राज्यों के नाण करने से लगा हुआ था, उस समय इसी 
महाराए्-कुज्ञ फे एक सार वीरशिरोमणि महाराज शिवाजी ने इस 
भरत-खण्ड में एक नवीन दिन्दू-राज्य स्थापित किया था, इनके 
साध दी महाराष्ट्र देश भे आर भी अनेक वौर पुरुष हुए थे और 
वे भो शिवाजी की नाई अति सामान्य वंश से जन्स लेकर अ्रपने 
पझपने उद्योग से एक एक राज्य और राजवंश की प्रतिष्ठा कर गये 
है जिनमें प्रनेक दंशां मे अब तक राज्य वर्तमान हैं। इन्हीं सब; 
पर पुरुषां मे सल्हारराव हुल्कर हुए हैं। महारानी अहिल्याबाइ 
इन्दी मल्हारराव की पुत्र-अधू थी । इसलिए पहिल्ले यहाँ सल्हारराव 
फा थोड़ा परिचय देना उचित है। 5 
पूना से बीस फास की दूरी पर नीरा नद्दी के तीर “होल” 
नामक एक छोटे से गाँव में “घनगर” प्र्थांत्‌ पशुपालक लोगों 
की वस्ती थी । उन्ही में एक मनुष्य का नाम कुन्दजी था | मराठी 
भाषा में “कर” शब्द का अध अधिवासी अर्थात्‌ रहने वाला है। 
झुन्दजी के पूवेज “हाल” नामक ग्राम मे रद्ते थे इसलिए वे 
“झेलकर” वा 'हुलकर” कहलाये | कुछ लोगों का यह भी मत 
है कि “हलकर” अर्थात्‌ “इलकपण” का अपभ्रंश “होलकर” 
है.। जे कुछ दो, परन्तु मल्दहार॒राव द्वोेल्कर-वंशी थे । इनका जन्म- 
इसवी सन्‌ की सनत्रहवी शत्ताव्दी के अन्त में हुआ था। वे जब” 
चार चर्ष के थे तब उनके पिता कुन्दजी का देहान्त हो गया था। 
उनके मरते ही उनकी स्री की अपने सम्बन्धियों से कुछ ऐसी 
अनवन हुई कि अन्त में वह अकेली अ्रपने पुत्र को ले उस म्राम्त से . 
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लिकल कर अपने भाई नारायणजी के निकट चली गई | उस समय 
घारायणजी खान देश के अन्तर्गत “टालान्दे” नामक भराम में 
रहते थे। वहाँ उनकी कुछ थोड़ी सी भूमि थी शोर आप किसी 
“मरदें दलपति के यहाँ कुछ अश्वारोद्दी सेना के अधिनायक थे | 
श्रपती जाति के नियमानुसार उन्होंने अपने बालक सांजे का पशु- 
पालन कर्स में नियुक्त किया । ऐसी लोकोक्ति चल्ली आती है कि 
एक दिन वाल्क मल्द्वास्राव एक वट बृत्त के नीचे पड़ा सो रहा 
“था और उसके पत्तो की सन्धि से सूर्य की किरणे उसके सुख पर 
पड़ रही थीं। मुख पर छाया न देख कर एक विषघर सर्प ने उसके 
मुख पर भपने फण से छाया की । जब मल्हारराव की नींद दूटी, 
ते बह सर्प धीरे से वहाँ से सरक गया । धीरे धीरे यह बात मारा- 
यणजी के कानें तक पहुँची । तब ते उन्होंने बालक को होनदार 
जान कर उसे पश्ठु चराने से निश्वत्त किया और अपने साथ अश्वा-' 
शहियों में रख लिया । मामा के साथ रहने से ये युद्धव्िदया में बड़े 
निपुण हुए भार कई एक यद्धों में इन्होंने बड़ी वीरता दिखलाई । 
अति दीन ओर सामान्य अवस्था में जन्स पाने पर भी निज' 
'आाहुबल से मल्द्वारराव भारत के प्रधान वीर पुरुषों में अपना नाम 
गिना और राज्य का पूरा पूरा सुख सेग कर छिह्दत्तर वर्ष की 
अवख्ा सें इस लोक को छोड़ परलोक पधारे | मरने पर वे वार्षिक, 


'छिद्दत्तर लाख के झाय की भूसम्पत्ति और छिहृत्तर करोड़ रुपये 
छोड़ गये थे । 
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उनके एक दी पुत्र खंढंराव नाम का था जिसका विवाद 
प्रहिल्यावाई के साथ हुआ था | सन्‌ १७३५ ईंसवी में मालवा देश 
के प्रन्त्गत किसी एक सामान्य आराम में अद्विल्यावाई का जन्म छुआ 
था | उसके मावा-पिता सेंधिया-वंश के थे । 

चह कुछ अधिर सुन्दरी न थी | उसके शरीर का रंय साँवला 
थीर ढीलडील मध्यम था, परन्तु उसके मुख पर एक ऐसी दिव्य 
ध्योति विराज रही घी कि जे। उसके हृदय के उत्तम शुण[यो” को 
प्रकाशित करती थी। महाराष्ट्र-स़ियां में उस ससय पठन-पाठन की 
रीति प्रचलित न थी, परन्तु श्द्दिल्यावाई पढ़ी लिखी थी। थोड़ी 
ही अवस्था मे उसका विवाद्र मल्हारराव के एकलीते पुत्र खंडेराव 
के साथ छुआ घा । जब से वह अपनी सझुराल में णराई , तसी से 
बढ़ प्रेम और श्रद्धा-भक्ति के साथ बद्द झ्ास-ससुर की सेवा और 
घर-मृहस्थी के सब कार्सो का बड़ी चतुराई और सझुघराई के साथ 
- मन लगा कर करती थी । मल्हारराव का स्रभाव उम्र और हठी 
था, परन्तु व्यय करने सें उनका हाथ खुला हुआ था । उनके इस 
€्प्न स्वभाव से श्रहिल्याबाई मनही मन में दुखी होती झऔर कुढ़ती 
थी, परन्तु इसलिए कमी उससे उन पर से अपनी अ्रद्धा-भक्ति नहीं 
धटाई | मल्ट्रारराव भी जिस दिन से पुत्र-बधू को अपने घर लाये, 
#_सी दिन से उस पर उनका बड़ा दी बात्सल्य और स्नेद्द हे गया 
था | जब कभी किसी कारण से मल्हारराव ऋद्ध, ठुखी या चिन्तित 
थो रहते, कि जिस ससय अ्रच्छे भ्रच्छे दलपतियों का भी साहस 
उनके सामने कुछ कद्दने का नही दाता था, उस समय भी, यदि 

बे 
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अहिल्याबाई कुछ कहला मेजती थी ते बिना विचार और विलम्ब 
को वह उसे तुरन्त पूरा कर देते थे। यहाँ तक अहिल्याबाई पर उनका 
वात्सलय था कि वह जितना जल पिलाती थी उतना ही वे पीते 
थे | अहिल्यावाई की सास गौतमाबाई का खमाव भी उग्र और 
असहनशील ते था, परन्तु यह भी श्रपनी पुत्र-बधू के गुणों से 
बहुत ही वशीभूत हे| गई थी । अहिल्यावाई सारे दिन घर-ग्रहस्थी 
के काम और सासससुर की सेवा-टहल ही मे बिताती थी, और 
जब पहर रात बींत जाती तब शयन-गृद्द मे जाती, और फिर थोड़ी 
रात रहते ही शय्या से उठ अपने कार्य्य में लगती थी । जन्म भर 
उसने यो ही अपना जन्म बिताया । ' 
बचपन ही से अहिल्यावाई पाप से भय खाती और पुण्य में 
मन लगाती थी । उसने अम्बादास पौराणिक से मन्त्र श्रदण किया 
था । वह गुरुजी के आज्ञानुसार निज इश्टदेव की श्रद्धा-भक्ति करतो 
और उसे छिपाये रखती थी। अपने यौवन काल से भी कभी उसने 
विलास-सुख में व्यथे समय नहीं बिताया । यों तो जाति में वह 
शूद्रा थी, पर ते भी उसके चरित्र उत्तम आ्राह्मण-क्ुल की ख्त्रियों से 
किसी प्रकार भी घट कर न थे । ' 
थोड़ी ही अवस्था मे उसके दे! सन्तति हुई जिसमे एक पूत्र' 
और एक कन्या | पुत्र का नाम मालीराव था और कन्या का 
भच्छावाई । पुत्री का विवाह यशवन्वराव पौसिया से हुआ था । 
सन्‌ १७५४ इसवी से श्रहिल्याबाई के स्वामी खंडेराब को 
देहान्त हुआ | वृद्ध अवस्था में पुत्रशोक्त से सल्हारराव बड़े हीः 
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व्ययित हा गये । उस समय अहिल्याबाई की अवस्था केवल अठा- 
रह वर्ष की थी। स्वामी के झत्यु के समाचार को सुन कर अहि- 
स्यावाई ने पति के शोक से सती हाना चाहा इस पर राजपरिवार 
के लोगों ने उसे बहुत समझाया पर उसने अपना हठ न छोड़ा । 
अब प्रन्त मे उसके ससुर मल्हारराव विकल होकर वोले---“बेदी ! 
क्या तू मुझे हूस अथाह संसार समुद्र में डुवा कर चली जायगी ? 
चेहजी ते सुर्के इस बुढ़ोती मे घेखा देकर छोड़ ही गये। अब 
केवल तेरा मुख देखकर मैं उसे विसरा रहा हूँ, और तुमी की 
देख कर जीता हूँ | किन्तु जे तू भी मुझे द्ञाग देगी ते मुझे भी 
अपना प्राय दे देना अच्छा है। बेटी, यद्द राज-पाट, धन-धान्य 
सव तेरा ही है। यदि तू चाहेगी ते जो कुछ मेरे जीवन के दिन 
शेष रद्द गये है वे भी किसी प्रकार बीत जायँगे”? | ऐसा कद्ट कर 
बूढ़े मल्दारराव विलख विलख कर रोने ओर विल्ाप करने लगे । 
उनकी इस दोन श्रवस्था का देख कर लोगो का हृदय फटने लगा 
ओर अटहिल्यावाई का भी हृदय ऐसा भर'आया कि विवश होकर 
इसे अपना संकल्प ट्यागना पड़ा | 
खंडराव की सृत्यु के उपरान्त'राज-काज की भीतरी अवस्था 
के देखने भालने तथा आय व्यय के लेखे का भार अहिल्यावाई हीं 
के ऊपर पड़ा, क्योंकि मल्हारराव ते सदा बाहरी युद्ध में लगे 
रहते थे । केवल धन-उपाजेन करना ही उनके भाग्य में था, परन्तु 
उसका सथ्वय करना और उसकी सुब्यवस्था करना अहिल्यावाई 
की चतुरता और दक्षता पर निर्भर था। राज्य के सभी कर्मचारी 
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अहिल्याबाई की आझछा के बिना एक तिनका नहीं हिला सकते थे । 
मल्द्वास्राव ते प्पने कटक के साथ प्रायः “वाफगाओर” नामक 
स्थान में रहा करते थे और घर में रह कर अहिल्याबाई वार्षिक कर 
लेती, झ्ाय-ज्यय का लेखा देखती, उसे जाँचती, थीर सैन्य का 
वेतन ञथवा जे कुछ व्यय की श्रावश्यकता होती, उतना धन 
मल्हारराव के पास भेज देती थी। सिर पर इतने बड़े बोर के रहते 
५ भी यह श्रपना अ्रधिक समय दान, घमे, तोथे, ब्रत पध्रादि ही में 
व्यतीत फरती, और इतनी सामथ्य होने पर भी क्रोध या शाभिमान 
ने उसके हृदय को स्पश तक नहीं किया था। 
जब तक सल्द्वारराव जीते रद्दे तब तऊ ते जैसे प्रन्व:पुरवासिनी 
' बहू-बेटियाँ रहती हैं, चैसे ही प्रह्विल्यावाई भी झपने पुत्न-कन्याओं 
फे साथ रही । परन्तु मल्द्वारराव की मृत्यु के उपरान्द उत्चका पौंतर 
अर्थात्‌ अहिल्याबाई का पुत्र मालीराव राज्यसिंहासन पर थैठा | 
परन्तु न ते उसी के भाग्य में राज्य था और न झहिल्याबाई दी के 
भाग्य सें सु था | पुत्र के द्वारा लोग सुखी द्वोते हैं, परन्तु वदद 
अपने पुत्र फे चरित्र से बड़ी ही दुख़ो थी | दिन रात पुत्र के कुच- 
रिन्न फे कारण उसे रोना और दुखी होना पड़ता था। क्येंकि घचफएन 
दी से मालीराव का चित्त चच्चल था । पहिल्याबाई ने सोचा था 
कि अपस्था घढ़ने पर इसके चरित्र भी सुधर जायेंगे घोर बुद्धि भी 
. ठिकाने ञझा जायगी। परन्तु उसको श्राशा व्यथे हुई। क्योंकि 
“ मल्द्दारराव की स्त्यु के उपरान्त सालीरांव अपने पितामह की राज- 
गद्दी पर तो बैठा, परन्तु उसका चरित्र न सुधरा | उसकी उन्मचता 
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प्रोर कर्ता ने लोगों का अन्तःकरण ऐसा दुःखिव किया कि जिसके 
| फारण भहिल्याबाई को बड़ा कष्ट सहना पड़ा । 
जाने किस पाप से अहिल्याबाई सी पुण्यवती के गर्भ में 

पिशाचरूप यह पुत्र जन्मा था | बस, इसी चिन्ता में दिन रात उसे 
रोते और कछपते बीतता था। स्नेहवती माता के प्रन्द:झरण को 
कीड़ित करने के कारण मालीराव भ्रधिक दिनों तक राज्य का सुख 
न भोग सका । बद् फेवल नौ मह्दीने राज्य कर विक्षिप्त हो परल्लोक 
छो सिधारा । 

गलीराब की झुृत्यु के उपरान्त मत्हारराव का फोई भी उचरा 
घिकारी नहीं रद्द गया। और अहिल्याबाई की पुत्री मच्छाबाई के 
पुत्र के नाना की सम्पत्ति का स्वत्व इसलिये नहीं पहुँचता था कि 
उसका पिता यशवन्तराव पौसिया हुत्कर वंश का न था | झतएव 
झअहिल्यावाई ही का सन्‌ १७६६ मे राज्य-शासन का आर प्रपने 
हाथ भें छेना पड़ा । 

मल्हारशाब हुलकर को सदा युद्ध-विप्रह के कारण कमी पूर्व, 
कभी पश्चिस, कभी उत्तर और दछ्चिण के भिन्न सिन्न स्थानों में जाना 
और पअ्रनेक दिनों तक रहना पड़ता था | इसल्लिए उसने बाजीराव 
देशवा के अनुरोध से गड्गाधर यशवन्त को झपना प्रधान मन्‍्त्रो 
बनाकर सब राज-काज का भार उसी को दे रक्खा-था । गड्डाधरराव 
पड़ा ही खार्थी और कुटिल-खमाव का सलुष्य था । उसने विचारा 
कि यदि पअ्रहिल्याबाई ऐसी चतुराओर नीति-निपुणा ख्षी ने खय्य॑ 
'शाज्यशासततन का भार अपने द्वाथ में रवखा ते मेरे खार्थ को सिद्धि में 
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पूरी बाधा पड़ेगी आर इसके सम्मुख मेरी कोइ भी कल्ला न लगेगी। 
इसलिए उसने अहिल्यावाई से कहा कि ,आप ख्री हैं, आप से राज्य 
का भार न चल सकेगा, इस कारण किसी वालक की आप गाद 
ले लीजिए । 

अहिल्याबाई ने उसकी कुटिलता समभ्कत कर उत्तर दिया कि में 
एक राजा की ते जी हूँ भौर दूसरे की माता, भ्रव तीसरे किसकी 
गद्दो पर बैठाऊँ ९ इसलिए ख्यं मैं हो गद्दो पर बैटेंगो । उसके ऐसे 
उत्तर को पाकर गड्जाघर ने जे कि उस समय मरट्टों का एक प्रधान 
दल्षपति था, राधाबा दादा को, जे कि पेशवा का चचा था, धन 
का लोभ दिया और उसे अपने पत्त पर कर लेने के लिए पत्र लिखा 
कि यदि, झ्राप इस समय चढ़ शभ्रार्वें तो सहज में यह राज्य प्रापक्क 


_ हाथ आ जायगा । राघेबा भी बिना सोचे विचारे धन के लोभ मे 


आकर गद्जाधर के पत्त पर हो गया। जब अहिल्यावाई को यह 
सूचना भिज्ली कि ज्ञोभी राघोबा गड्जाघर के पक्ष पर है, तब उसने 
कहला भेजा कि यह राज्य मेरे ससुर का है, मेर पति का है 
पुत्र का है और श्रव मेरा है,, यह मेरी इच्छा पर है कि चाहे मैं 
किसी की पोष्य-पुत्र बनाऊँ या न वनाऊँ । ऐसी अवस्था से आप 
लोगों का यह उचित नहों है कि मुझ अबला पर किसी प्रकार का 
श्रन्याय करें या मुझ्ते व्यथ दवावें और यदि आप लोग अन्याय का 
पक्ष भ्रवल्मम्बन करेंगे ते उसके उचित फल्ल को भोगेंगे । | 
अहिल्याबाई के ऐसे वाक्यों को सुन फे राधेवा की बिना 
विचारे यह अभिमान हो आया कि भल्हरिराव की पुत्र-वधू एक 


फहिल्यावाई | ७९ 


विववा अ्रबश्ा फे। इतना अमभिसान हुआ है जो हम लोगों के ब्माम्रह 
. को नहीं मानती, इसलिए उप्े ग्रवश्य दवाना चाहिए | ऐसा विचार 
कर उसने अहिल्याबाई के साथ युद्ध का प्रबन्ध किया | इस समा- 
चार फा जान कर अहिल्याबाई ने भी मालवा देश के दूसरे दल- 
पतियों से इन दुष्टों के अभिप्राय को समका कर उनकी सम्पत्ति 
पृद्धो । तव उन लोगो ने भी गड़ाधरराव तथा राधोबा दादा की 
कुटिलता का सम्रक कर अहिल्यावाई का पक्त लिया आर कहा कि 
यदि युद्ध द्वोगा ते हम सब तुम्हारे साथ हैं । त्व अहिल्याबाई ने 
अपने विश्वासी दलपतियों की बुला कर एक गुप्त सभा छी, और 
उसी सम्रय जानीनी भोसत्ञा, माथोजी सेंधिया,और ग्रायकवाड 
आदि राजाओं तथा पेशवा माधोराव को पत्र लिखा कि मेरे ससुर 
ने अपने हृदय का रुधिर देकर जिस राज्य को स्थाणित किया है, 
श्राज मुर्के असहाय पअबला जान कर अन्यायो लोग उसको भ्रसा 
चाहते 6, इसलिए मैं अ्वला-धर्म के पथ से आप लोगों की सहायता 
चादवी हैँ । इसलिए घर ओर न्याय पर विचार करके आप ज्लोग 
मेरी सद्दायता के ल्षिए सेना भेज । के 

उधर ते। उसने दलपतियों के पास पत्र भेजे, और इधर तुकाजीराव 

को अपना सेनापति बना और आप खर्य वीर-मेष धारण कर और 
धनुप-बाण, भाला और खड्ड हाथ में लेकर थुद्ध के लिए उद्यत हुई। 
इधर ते अहिल्याबाई प्रयाण करना चाहती थी कि उधर से 
गायकवाड की बीस सदृस्त सेना भी आ उपस्थित हुईं।| भोसला के 
दूत ने भी आकर कहा !कि खर्य भेसला सैन्य-सहित नर्मदा- 
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तीर पर उपस्थित हैं। और दलपतियों के यहां से भी इसी प्रकार 
सहायता पहुँची प्लौर न्‍्यायपरायणश पेशवा माधोराव ने भी उस पत्र 
के उत्तर सें लिखा कि जो फोई तुम्हारे राज्य पर पाप-दृष्टि करे, विना 
सन्देह फे तुम उसकी दुष्कर्म का प्रतिफल दो, और अपने प्रतिनिधि- 
खरूप प्पने दो, कार्य-कर्चाओं (कारिन्दों) को मेरे यहां भेज दे । 

चारों श्रेर से सद्दायता प्रौर श्राश्वासन-बाक्य पाकर प्हिल्या- 
बाई ने रातें रात जपनी सेना सजाई प्रौर इन्दौर से निकल कर 
“धाड़वाखेदी” नामक स्थान का कटक का पड़ाव ढाल युद्ध फी 
प्रतीक्षा करने छमी और उसने, जिन जिन रजवाड़ों की सेनायें 
घद्दायता फे लिए आई थी, उनके भोजन और व्यय श्रादि का पूरा 
पूर[ प्रबन्ध कर दिया, क्‍योंकि उस समय उसका राज-भण्डार धन्- 
घान्य से परिपूर्ण था। 

उधर गड्राधर पनन्‍त और राघोवां दादा भी पचास सदस्त सेनाओं 
फ्री भीड़भाड़ छोकर सिप्रा नद्दो के उत्त पार 'प्रा जमे। इस संवाद 
' के पाते ही अह्विल्याबाई के सेनापति तुक्ोजीराब हुल्कर ने श्रपनी 
प्यामिनी (अहिल्याबाई) के चरण की बन्दना करके राधेष्वा दादा 
की गति शेकने के लिए, सेना फे साथ श्ागे बढ़ और सारी राठ 
चल कर, सूर्व्योदय के पहिले, सिप्रा नदी की तट पर, उज्जचिनी फ 
निकट एक घाटी के पास अपनी सेना का डेरा डाल दिया। दूसरे 
दिन शत्रुओं की सेना जब नदी पार द्वोने की चेष्टा करने लगी तब 
तुकाजी ने दादा साहब से फहला भेजा कि इधर में कटिबद्ध द्वोकर 
खड़ा हूँ; यदि घाप आते हैं ते सेंमल कर झैर अपना आगा पीछा 


अहिल्याबाई । छ्के 


सेच विचार फर आइए । मैं भी खड़ लिये आपकी श्गवानी के 
लिए उपस्थित हूँ। 
तुकाजी फे ऐसे निर्भय-समाचार को पाते ,द्वी दादाजी का 

कलेजा दहल गया ।,क्योंकि उसने अहिल्याबाई को जीत॑ लेना जेसा 
सहज सान लिया था वैसा न हुआ । उनकी वीरता क़ी सारी उमड़ 
जाती रही और ज्ागा पीछा सूकने लगा । निदान अछता पछता 
झर उसने तुकाजी से कहता भेजा कि हम ते सालीराव घावा की' 
पृत्यु के समाचार को सुन कर बाईजी की सान्त्वना देने के लिए 
था रहे हैं, परन्तु न जाने किस भय से आप लड़ने के लिए उद्यत 
हे उठे हैं। इस घतुराई के उत्तर का सुन.कर ठुफाजी ने फिर उससे 
झद्दला भेजा कि यदि आप शअ्रनुप्रह शोर दया करके बाईजी से 
सेट फे लिए झाये हैं तो इतनी भीड़ भाड़ की कया आवश्यकता है ( 
इसे सुनते ही पालकी पर चढ़ कर दस पाँच सेवकों के साथ राघेया 
दादा तुकीजी के शिविर मे चल्ला आया | इधर उसका शात्रा छुन 
ठुकाजी भी आगे बढ़ कर बड़े आदर के साथ उसे अपने कटक में 
लिवा लाये । उसी दिन राघावा ने अपने फकटक को उन्जेन में छोड़ 
फर कुछ लोगों के साथ प्हिल्याबाई के भेट के लिए इन्दोर की 
यात्रा की | अहिल्याबाई ने भी बड़े ही आदर-सत्कार से उसकी 
अगबानी और मेंट की और उसे '्रपने भ्रन्तःपुर के निकट द्वी डेरा 
दिया-। एक महीने राघेबा दादा इन्दौर में रहा प्र बराबर अहि- 
स्यांबाई से मेंट करवा रहा । 

. डाढ़ा साइब की बिदाई के पीछे मोंसला, गायकवाड़ झादि की 
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जो सेनायें, सहायता के लिए आराई थी, उन्हे बड़े आदर-सत्कार के 
साथ अहिल्याबाई ने बिदा किया | 

अ्रहिल्याबाई ने तुकाजी को राज्य के कठिन कामों को सौंप 
कर बड़ी ही बुद्धिमानी की थी, क्‍योंकि एक ते थे हुलकर-वंश ही 
के थे, दूसरे अहिल्याबाई से वयःक्रम मे बड़े होने पर भी साता के 
समान उस पर श्रद्धा-भक्ति रखते और “सातुश्नी” कह कर उसे 
पुकारते थे। वे स्थिर-प्रकृति, धमभीरु, रणक्ुशल और राजनीति- 
निपुण मनुष्य थे । युद्ध और राज्य की शान्ति-रक्षा आदि का प्रबन्ध | 
ता तुकाजी करते थे और अहिल्‍्याबाई निश्चिन्तता से अपना घर्म- 
कर्म करती और प्रजा की किसमे भलाई होगी यह विचारा करती 
थी। वह निदय सूर्योदय के पहले शय्या से उठ प्रातःझत्य करके , 
पूजा करने वैठती और डैसी समय ब्राह्मणों से रामायण, महाभारत 
ओर पुराण आदि की कथा सुनती थी। उस समय उसके द्वार पर 
मँगतें की भीड़ छगी रहती थी । पूजा से उठ के वह अपने हाथ से 
जाह्षणों को दान और केंगलें को भिक्षा देती थो। इसके अनन्तर 
निमन्त्रित ब्राह्मणों को सेजनकराती और फिर आप सेजन करती थी । 
भोजन उसका बहुत ही सामान्य था। उसमें राजाओं और रानियों की 
भाँति विशेष आडम्वर नहीं होता था।आहार के अनन्तर थोड़ी देर वह 
विश्नाम करती ओर फिर उठ कर एक साधारण सादी साड़ी पहिंर 
राजसभा से जाती, और संध्या तक बड़ी सावधानी से राज-काज 
किया करती थो | इसकी सभा में किसी को रोक्ष टोक न थी, जिसे 
जा कुछ अपना ढुःख सुख निवेदन करना होता, वह ,रूये जाकर 


) 
। 
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: निवेदन करता और खय्यं उसे सुन कर अहिल्याबाई यथेचित 
आज्ञा देती थी | सन्ध्या दोने पर सभा विसजित होती, तब प्राय: 
तीन घण्टे तक फिर वह पूजा से बैठती और तीन घण्टे उसी मे 
चिता कर पीछे सन्त्री और राज-प्रधान राजकर्मचारियों को एकत्र 
कर राज-काज फा प्रवन्ध या और जो कुछ मन्‍्त्रणा आदि करनी 
हाती, फरती; और राज के आय-व्यय की बड़ी सावधानी से जाँच 
करती थी । जब रात के ग्यारह वजते तब वह सोती थी । राजकाज, 
प्रजापाल्न, उपवास ओर धर्माचरण आदि कार्या' ही मे उसके 
दिन बीतते थे । ऐसा कोई घर्म-सम्बन्धी ह्यौहार याँ उत्सव न॑ था 
जिसे यह बड़े समारोह से न करती हो । ल्लोगों का ऐसा विश्वास 
है कि जे सांसारिक कार्यो" से फँसा रहता है उससे धर्म-कर्म या 
'परमाथ की चिन्ता नही हे] सकती, और जो परमाथ से लगा रहता* 
है उससे सांसारिक कार्य नहीं हो सकते । परन्तु धन्य अहिल्याबाई 
थी कि जा एक सड् कैनों कार्यो' को उचित रीति से भल्नी भाँति 
सन्पादन करती और किसी कार्य में किसी प्रकार का विद्न नहीं' 
होने देती थी । जिन लोगो को ऐसा श्रम है.कि एक सह ये दोनों - 
कार्य नहों निभते, उनके लिए अहिल्यावाई उदाहरण है। भोग, सुख 
की लालसा छोड़ कर जिस उत्तमता और निय्रम के साथ इसने 
अपना राज-काज चलाया था वैसे उदाहरण इतिहासां मे बहुत दी 
ओड़ दिखाई देते हैं । ' । 

जिस समय अहिल्‍ल्यावाई ने सुख,ओर शान्ति के साथ राज 
किया था, वह समय वचेसान समय के महाप्रतापी अंगरेज्ञों का 


कक 
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सा शान्तिमिय न था, वरन्‌ घार युद्ध, विप्रह, उत्पात ओर लूठमार 
का था। उस समय भारतवर्ष एक ओर से कट्टर छड़ाके डाकू, मरटे, 
और दूसरी ओर से उद्ण्ठ जाद, रोहिले, छुटेरे, पिण्डारी और 
ऊंनेक डाकुओं फा रड्डुस्थल दो रहा था । विशेष कर दक्तिश प्रदेश 
ता पूर्ण प्रशान्तिमय था। ऐसे भयड्डूर समय में श,्लर ऐसे भयानक 
प्रदेश में भी जे। अहिल्याबाई ने सुख, शान्ति और धर्मपूवेक राज 
किया, क्‍या यह एक अबला खो के लिए विशेष गौरब का विषक 
नहीं है ? दे दी लुदेरे, वे ही लड़ाके, वे ही उपद्रवी, जो सारे भारत- 
वर्ष में हल 'चल मचा रहे थे, निकट रहने पर भी प्रदापवती अहिल्या- 
पाई के शासिद राज्य की ओर हाँख दर नहीं उठा सकते थे, यह 
फेवल उसके पुण्य का प्रत्यक्ष प्रताप था । 
उसके शान्तिमय राज्य सें एक बार उदयपुर फे आल्वसी राणा 
* थे उसका विवाद छुआ था, परन्तु उसके वीर सिपाद्ियों के सस्सुरु 
शणा की सेना को हार माननी पड़ी और अन्त में राणा ने पअ्रिं- 
स्थाबाई से सन्धि करके फगड़ा मिटाया । जयपुर के राजा फे यहाँ 
हलकर फे कूछ रपये कर फे प्रटक रहे थे | तुकाजी ने उन रुपयों 
की उगाही के लिए घड़ो लिखा पढ़ी क्षी । दसी समय सेंधिया का 
बख़शी जिड्वा दादा भी प्रपने रुपये के लिए यत्र कर रहा था | उस 
. पर उन देजों के पत्र के उत्तर मे जयपुर राज्य के मंत्री दैौलतराम ने 
णेद्तों को लिखा कि हम सेंस्िया और हुलकर देनें फे ऋणी हैं। 
इ्सलिए जो इनमें से श्रथिक बल या ज्म॒ता रखता हो वह हमसे 
रपग्रे के ! इस उत्तर फो पाकर तुकोजी जयपुर के मन्‍त्रो के सन की 
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बात को समझ कर सेना फे साथ जयपुर फी ओर त्े कि बीच में 
जिउवा दादा ने उन पर प्राक्ममण किया । फिर तो दोनों में थार थुद्ध 
एज्ना | इस युद्ध में छुलोेजी फे फठे साइसी सेनापति 'फैर योद्धा मारे 
गये कौर उनकी गार हुईं | दब वद्द जयपुर से बाइस्र कोस की दूरी 
पर प्राक्षणगौव नामक स्थान से छौट आये और बहाँ एक दृढ़ दुर्ग में 
घन्होंने घ्राश्नय लिया | उस समय झहिल्यावबाई सह्देश्वर -चेन्न में थी। 
छुफाजी का पत्र उसके पास वहीं पहुँचा । उन्होंने शपने पत्र में घन 
और सेना की सहायता के लिए प्राथना की थी । इस समाचार फे 
धते दी पहिल्यावाई मारे क्रोध के काँपने लगो और वेल्ती कि इस 
प्रप्मान से सुभ्ते इतना दुःख हुआ है कि जितना तुकोजी के मरने 
पर भो न होता । इतना 'कद्द कर उसी छय उसमे पाँच लाख रुपये 
भेजे स्सर साथ द्वी उसने तुकाजी को एक पत्र लिखा कि तुम किसी 

प्रकार से विचलिद न द्वोना, मैं यहां से रुपये और, सेना का पुल्त बाँघे 

ऐदी हैँ | बस जिस प्रकार से दो उस कृदन्न को दमन करे और यदि 

पुम साइस गेंवा चुके हा ते लिखो, इस बुढ़ापे में भी मैं> खय॑ 

आऊर युद्ध करूँगी । इसके थोड़े ह्वी दिनों के उपरान्त अहिल्याबाई 

ने तुकाजी की सद्दायता के लिये अटठ्वारह सहल्न सेन्य भेजी कि जिसे 

पाले ही उन्होंने घोर युद्ध किया । यद्द युद्ध तीन सद्दीने चक दोदा 

गद्दा, भ्न्त में तुकोजी ने वैरी पर विजय पाई पझलौर जिउवा ने परा- 


जय स्वीकार की । । दर 
श्रह्िल्याबाई के भण्डार में जे कुछ धन सब्न्वित था, गद्दी पर 


नल >जने "की थी. जनम. अनिभनरनणानओ अनन्‍न्‍नन जमे 


इस समय श्रहित्याशई की भवस्था €झ वर्ष की थी । 
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बैठते समये अहिल्या ने उस पर तुलसीदल रख दिया था। एक 
समय राघोबा दादा ने लोभवश अहिल्याबाई से कहत्ना भेजा कि 
इस समय मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, इस लिए आप मुझे कुछ 
रुपये भेज दीजिए । अहिस्याबाई उसकी प्रकृति को भलि भाँति से 
जानती थी, इसलिए उसने कहता भेजा कि में अपने सब्म्वित धन 
पर तुलसीदल रख चुकी हूँ, अब में उस में से कुछ भी नही ले सकता, 
क्योकि वह ऋष्णापंण दा चुका है। तथापि श्राप ब्राह्मण हैं, यदि 
दान लिया चाहें ते प्रसन्नता से मैं तुलसीदल और अन्ञत ले सट्टूलप 
करके आपकी दे सकती हूँ । राधोबा ने इस बात से चिढ़ कर अहि- 
हयावाई को लिंखा कि में दान लेनेवाला ग्रुतिग्रद्दी त्राह्यण नहीं हैँ ; 
या वे मुभे रुपये भेजा, नहीं ते युद्ध के लिए तत्पर हो । इसके उतर 
में श्रहिल्याबाई ने कहला भेजा कि युद्ध मे प्राण जायें ते। जायें परन्तु . 
सट्टूल्पित धन ते मैं यों न उठा ढूँगी। इस उत्तर को पाते ही राधाबा 
अहिल्याबाई से युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ । इसे सुनते ही बह 
भो वीर-भ्ेष धारण कर असर शत्र ले घोड़े पर चढ़ पाँच सा दासियों 
के साथ रणतक्षेत्र मे उपस्थित हुई । उस समय उसने ख्रियाँ के अति- 
रिक्त एक भो पुरुष अपने साथ नहीं लिया था । इसका तात्पय्य यह 
था कि वीर महाराष्ट्रगण अवज्लाओं से कदापि युद्ध न करेंगे। बस, 
जैसा उसने सोचा था वैसा द्वी हुआ । राधेबा के योद्धागण स्तलियों 
से युद्ध करने मे सम्मत न हुए । तब विवश हो उसने अरहिल्याबाई 
से पूछा कि आपकी सेना कहाँ है ? उसने उत्तर दिया कि मेरे पूर्नज- 
गय पेशवा के सेवक'थे, इसलिए यह मैं नहीं चाहती कि उन्हीं से 


अहिल्याबाई । न 


युद्ध करूँ । हां धर्म नहीं छोड़ सकती और न दान किया हुआ घन 
यों लूटने दूँगी; इस लिए में उपस्थित हूँ, झब आप मुझे सार कर 
भले ही सब, धन ल्ञे लें, परन्तु प्राण रहते ते में एक टक्का भोन 
दूँगो । अद्दिल्याबाई के इस उत्तर से वह बड़ा ही लब्जित हुआ 
और उससे अहिल्याबाई का सन्‍्तोष कर उसे लौटा दिया। 
अहिल्याबाई की सभा से अन्यान्य राजाओं के जो दूत रहा 
करते थे, वें उसकी बुद्धिमानी और नम्रता से सदा प्रसन्‍न रहते और 
उसके दूतगण भी पूना, हैदराबाद, श्रीरड्रपट्टन, नागपुर, कलकत्ता 
झ्रादि राजस्थानों में रह कर परस्पर का सेल मित्लाप बनाये रद्दते थे ! 
अहिल्याबाई केवल दाती या धर्मात्मा ही नहीं थी, वरन्‌ 
जितने गुण राजा में द्वोने चाहिएँ वे सब उस से थे। जिस 
समय वह राजगद्दी पर बैठी थी, उस समय इन्दौर एक छोटा सा 
नगर था । उसी के समय में वही इन्दौर एक उत्तम नगर हो गया। 
उसके शासन और सदुव्यवह्दार के गुण से देशदेशान्तरों से व्यापारी 
लोग अनेक प्रकार की वस्तुओ को लाते और बेचते थे । अहिल्याबाई 
की उन पर सदा कृपा-दृष्टि रहती थी । उसे इस बात का विशेष 
ध्यान रहता था कि बाहर से यदि काई अपनी गाँठ से धन लगा 
'कर आया है ते उसे उसके व्यय के अनुसार लाभ द्वी हो न कि 
केवल हानि । देश की उन्‍नति और वाणिज्य की दृद्धि का, होना ऐसी" 
ही राजनीति पर निर्भर है। उसके शासन-काल मे कोई किसी को 
हा दुःख नहीं दे सकता था। यदि कोई कैसा ही बल्लवान्‌ किसी निवेल 
पर किसी प्रकार का बलात्कार करता और उसकी सूचना झअहिल्या- 


न 
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चाई को पहुँचती, तो वह अवश्य ही उस दुष्ट को दण्श देती थी। 
चह धन-सब्न्वय करने से इतनी प्रसन्‍न नहीं द्वोती थी कि जिदनी 
न्याय फरने और प्रजा के पालन करने से सन्तुष्ट दोदी थी । 
एक समय तुकाजीराव का कटक इन्दौर फो पास पड़ा हुआ 
था । वर्ददां उन्होंने सुना कि देवीचन्द नामक कोई साहकार मर गया 
है, पर्तु उसके कोई पुत्र नहीं है। उस समय के अचछित राज- 
नियम के अनुसार उन्होने देवीचन्द फी सम्पत्ति ले लेनी चाद्दी । 
उस समय अहिल्यावाई मिमिर नामक स्थान में थी | तुकाजी के 
ऐसे ध्रमिप्राय के सुनते द्वी देवीचन्द को विधवा ने अद्विल्याबाई से 
जाकर अपनी सारी विपत्ति रो सुनाईं। उस विघवा की विकलता 
और दीनता से अहिल्याबाई का फोमल हृदय ऐसा द्रवीभूत हुआ, 
कि उसने उस विधवा को सम्मानसूचक व्घादि दे कर विदा किया 
और तुकाजी फा लिख भेजा कि ऐसी निर्दंयता श्रौर कठारता का 
मेरे राज्य मे स्थान न मिल्लना चाहिए । इस आज्ञा के! पाकर विवश 
हो तुकाजी फो अपनी लालसा से विरत द्वोना पढ़ा । प्रहिल्याबाई 
'छे उद्धार व्यवहार से सन्त॒ुष्ट द्वो कर इन्दौर की प्रजामात्र उसका 
धन्य धन्य कहने लगी । योंद्दी और एक समय उसके राज्य में दे। 
अ्रति धनवान महाजन सर गये । दे विधदााजं के ध्यतिरिक्त उनका 
*ओ और कोई उत्तराधिकारी न था मोर उन विधवाहों ने दत्तक पुत्र 
भी नहीं लिया था, वरन्‌ श्रपन्नी सम्पू् सम्पत्ति अहिल्याबाई को 
देनी चाद्दी थी । ऐसी सम्पत्ति के लेने में उसे काई देष भी न था ! 
परन्तु उसने उसका लेना स्वीकार न कर यह कह्दा कि मैं ते तुम्हारा 
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धन न लेंगी, परन्तु तुम्हें ढपदेश देती हूँ कि तुम सत्र झ्पने धन की 
ऐसे कार्यो में लगाओे। जिससे तुम्दारा लोक परले।क बने धार 
दोनों लोक में यश दे । उन विधवाओं ने भी अ्द्दिल्याघाई की झलु- 
 मति के प्मनसार अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति को उत्तम कार्यों" में लगा 
फर यश की प्राप्त किया । 

छुछकरवंशीय दल्लषपतियां के साथ पहले कोई नियत प्रबन्ध न 
था । केबल समय समय पर लोगों को यथेचित घन राज-भण्डार 
से मिल्ना करता था। परन्तु इसमें दोनों ( लेने पर देने वाले ) की 
बड़ा ही असुचोता द्वाता था । अहिल्याथाई ने इस झगड़े को मिटा , 
कर सबके साथ ऐसा अ्रच्छा प्रबन्ध फर लिया कि सबके साथ मेल- 
सिलाप भी वना रहा भोौर सब प्रकार की फट भी मिट गई, तथा 
राजकापष का भी उत्तम प्रवन्ध हो गया । 

उस समय धझास पास क्र अनेक ऐसे राजे मद्दाराजे थे कि जिन 
को उच्ण्डता के कारण प्रजा श्रपना धन छिपा छिपा कर रखती थी, 
क्योंकि जो कट्ठी राज-द्बार में यह बात प्रकट द्वो जायगी कि श्म्ठुक 
प्रजा के पास इतना धन है, ते राजा उसे छीम लेगा | उस सम्रय 
पात्की पर चढ़ कर निकलना, श्रथवा उत्तम तिमहले चामइले घर 
बनवा लेना, साधारण प्रजा का काम न था, वरन्‌ ऐसा वह्दी फोई 
भाग्यशाली मनुष्य कर सकता था कि जो राजा का पूर्ण कृपायात्र 
झोता था | परन्तु धन्य थी पुण्यशीला भ्रहिल्याबाई कि जो प्रजामात्र 
पर दया रखती और उनके साथ वात्सल्यभाव का बतांव करती 
थी । उसके राज्य में यदि कोई धनवान द्वोता था ते उसे प्रहिल्या- 
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बाई अपने राज्य का गौरव और प्रतिष्ठा समक अपना कृपापात्र 
बनाती और उसकी भविष्य उन्नति पर भी पूरा पूरा ध्यान रखती था । 

भारतवष की प्रनेक जड़ली जातियों में से भील जाति ल़ुटेरां 
में बड़ी प्रसिद्ध है, यहां चक कि ब्रटिश गवर्नमेंट के ऐसे शान्तिमय 
राज्य में भी क्रव तक अनेक्त स्थानों से भीलों का उपग्रव वर्तमान दे । 
ऐसे निरापद काल्ल मे जब पथिकों को भील्-जाति की ल्ूटमार से 
भयभीत द्वोना पड़ता है तो उस समय भीलों का जैसा कुछ उपठ्रव 
रहा होगा यह सहल ही में अनुमान किया जा सकता है।ठस 
समय अनेक ऐसे धन-लोलुप, नीति-रदह्िित, राजकुल-कलइू राजे थे 


_ कि जो भोलों फे द्वारा धन उपाजेन करने मे अपने का लब्जित और 


कलड्वित नहीं समझते थे | श्हिल्याबाई के राज्य में तथा उसके 
आस पास भीक्ष बरावर उपद्रव किया करते थे और इनके भय से 
धन, जन लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना प्रजा के लिए 
बड़ा द्वी कठिन था | अपने श्रघीन के चहुत से छ्ानों में भोलों ने 
पशथ्ििकों पर कर लगा रक़्खा था कि जिसे “भोत्रकाड़ी” कहते थे, 
जिससे एक नियम यह भी था कि प्रत्येक शदे मैल पीछे एक अधेला 
वे लिया करते थे । अद्दिल्याबाई ने पहले ते। उच्च लोगों को अपनी 
फोमल ,प्रकृति के अनुसार बहुत कुछ समझाया, पर जब उन उदण्ड 
सूर्खा' ने एक न माना तव उसने उनके साथ कठोर बर्ताव करना 
प्रारम्भ किया । इससे बड़े बड़े भील दलपति भ्रह्दिल्याबाई की कीपाभि 
में भस्म हुए । उनके अनेक ग्राम भस्म ऋर उच्छिज्ञ दे गये, यहां 
तक कि जब उन लोगों ने देखा कि अब ते भील जाति का बीज दी 


शहिल्यावाई | परे 


नाश हुआ जाता है, तब विवश हो उन ज्लोगों ने प्रतापशालिनी 
अहिल्यावाई की अधीनता खीकार कर ली 4तब दयामयी अहिल्या- 
बाई ने उन्हें अभय दिया और उपदेश तथा सहायता द्वारा 
उन्हें कृषि और वाणिज्य में लगाया, और उनके जीवन का उपाय 
निर्धारित कर उनकी उद्ण्डता मिटा दी, तथा पूवे-प्रचत्षित उनकी 
“भील-कौड़ी?? भी नियत कर दी | इसके साथ ही उसने प्रत्येक 
भील दलपति के भ्रधीनस्थ स्थानों से दाकर आते जांते पथिकों 
के धन और प्राण की रक्षा का भी पूरा पूरा प्रबन्ध, कर दिया, 
जिससे उसकी यह कीति जे अब तक वतेमान है, इतनी बढ़ी कि 
उसकी उत्तम राजनीति का स्मरण कर उस्र पर सबकी श्रद्धा और 
भक्ति अधिक हो गई । ह ह 
जिस समय अहिल्याबाई राजसिंहासन की शोभा बढ़ा रही 
थी, उस समय हैदराबाद के विज्ञाम, टीपू, सुलताने, अवध के 
नव्वाब, ग्वालियर के सेधिया, आदि बड़े बड़े प्रतापी राज़े महाराजे 
भारत के मिन्न भिन्न स्थानों का शासन कर रहे थे । ये राजे लोग 
बड़े प्रतापशालीं और बली थे; परन्तु सुनीति, पुण्य और यश मे 
अहिल्याबाई के समान कोई भी न थे । यद्यपि न ते वह झपने इस 
प्रताप और यश की रक्षा के लिए भ्रपरिमित धन का व्यय ; करती 
थी, और न निज समीपवर्ती राजाओं के समान उसके यहाँ विशेष 
सैनिक-व्यय ही था; किन्तु उसे यह दृढ़ विश्वास था कि'देहवल की 
अपेत्ता धरम्मेबल ही प्रधान बल है | अतएव वह पूरी रीति से महा- 
| भारत के इस महावाक्य पर दृढ़ थी कि- 
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“यत: कृष्णस्ततो धर्मों यतते धम्सेस्तते जय:” । 

यही कारण है कि ऐसा कोई भी तीथेस्थान नहीं है जहाँ पर 
अहिल्याबाई फी धर्मशाला आदि न हो | 

अहिल्याबाई का जन्म एक दरिद्व गृह में होने के कारण माता- 
पिता के खाभाविक वात्सल्य के अतिरिक्त और अधिक लाड़ चाव , 
की उसे क्‍या आशा थी । किन्तु वह अपने पूष सुकृत के बल से 
मल्हारराव की पुत्र-वधू हुई । परन्तु हा दैव | उसका यौवन-कुसुम 
मुकुत्तित अवस्था ही से कुम्हल्ा गया ! विधवा होने के उपरान्त वह * 
अपने पुत्र और कन्या ही का मुख देख फर अपनी वैधव्य-यातना 
की भुलाये रहती थी, परन्तु विधाता को वह भी सह्य न हुआ । 
क्योंकि पुत्र के सरने पर उसने अपनी पुत्रों, जामाता और उनकी 
सनन्‍्तति से अपना चित्त बदला फर पुत्र-शोक्ष को भी भुला दिया 
था, परन्तु उसमे भी बाघा पड़ी । अर्थात्‌ अपनी कन्या फे पुत्र का 
उसने पुत्रवतू प्रतिपालन किया था और वह दिन रात उसे अपने 
निकट रख उसका ज्ञाड़ चाव किया करती थी और उसे अपने 
सांसारिक सुख का आधार माने हुए थी। परन्तु बह यैवनावस्था 
को पहुँचा ही था कि निदेई काल ने उसे भी निज गाल मे रख 
लिया । इस हृढ्य-विदारक कष्ट को भी अहिल्‍्याबाई के हृदय ने 
किसी प्रकार सहन कर लिया और तब एक मात्र श्रपन्ती कन्या 
सच्छाबाई ही पर झंन्तिम झाशा रख कर वह भम्नहृद्य से का 
व्यतीत करने लगी । थोड़े द्वी काल के अनन्तर मच्छाबाई का पति 
भी काल-कवलित हुआ । उस समय अहिल्याबाई के भप्न 
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हृदय पर कैसी चोट पहुँची होगी इसका अल्ुमान पाठकगण खर्य 
कर सकते हैं। पति के सुरधाम सिधारते ही मच्छाबाई सती होने 
के लिए 'उत्कण्ठित हुई | कन्या को इस सह्डुल्प से निवृत्त करने के 
लिए झहिल्याबाई ने यथासाध्य प्रयल्ल किया । यह बार बार धूल मे 
लोटती, छाती पीटवी और बिलबिलाती थी । उसने “बार बार 
अपनी कन्या से विनय किया कि “पुत्री ! अब कंवल् तू ही मेरे 
बुढ़ापे की आधार है, बिना तेरे क्षण सर भी, इस दुःखमय जगत्‌ 
से सेरा निवाह न होगा। हाय ! प्ब मेरा एक भी आधार नहीं है 
जिसके सहारे यह प्रायपखेरू टिक सके | इसलिए तू अपने इस सट्डूल्प 
को मेरी दुःखमय दशा देख कर छोड़ दे? । इत्यादि अनेक प्रकार 
से अपनी पुत्री को सती होने से रोका, परन्तु मच्छाबाई ने एक भी 
न सुना और बड़ी दृढ़ता और स्नेह भरे वाक्यों से कहा--माँ, 
अब तुस और कितने दिन जिश्रेगी, दो चार वर्ष में तुम्हारा भी 
भ्रन्त होना है; इसलिए जे! इस समय तुम मुझे सती होने से रोकोगी 
ते न जाने कितने वर्षा तक मुझे इस घोर दुःखमय जीवन की 
व्यतीत करना पड़ेगा; सोचे ते वह समय मेरे लिए कैसा ढुःख़सय 
होगा ! परन्तु आज यदि मेरा सट्डूल्प ईश्वर ने पूरा कर दिया, ते 
संसार से यशपूर्वक पति के साथ मैं सत्यनोक को चली जाऊँगो। 
इसलिए माता, मेरी भलाई, मेरे यश और मेरे कल्याण के लिए तुम 
भुझे आज्ञा दे। और बिदा करो, जिसमें में तुम्हारे देखते देखते , 
ज्ोधर्म का पूरा पूरा निर्वाह करती और विजय का डडट्ढा . बजाती 
हुई सुख और शान्ति के सहित चिरकाल करे लिए अपने सत्त से 
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सतीक्षोक में जा बलूँ”? । जब अहिल्याबाई ने देखा कि मैं किसी ' 
प्रकार से अपनी कन्या को सती होने की प्रतिज्ञा से निवृत्त नहीं 
कर सकती, तब उसने विवश होकर कातर खर से मच्छावाई को 
सती होने की आज्ञा दी । 

_ थाज्ञा के पते ही सब संस्कार और सती होने का प्रबन्ध 
दोने लगा । वह अहिल्याबाई कि जो जीवमात्र के कष्ट को नहीं 
देख सकती थो, वरन्‌ उनकी रक्ता का यक्न करती थो, श्राज वही 
अपनी एक मात्र जीवनावल्लम्ब'प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए 
स्रय॑ नमंदा के तट पर उपस्थित हुई, चन्दन, भ्रगर आदि काष्ठों से 
- चिता बनाई गई और मच्छाबाई अपने पति के शव का विधि-पूवक 
अपनी गोद मे लेकर उस पर जा बैठी । चिता मे अप्नि ज्गाई गई; 
शृत-कर्परादि के स्पर्श से देखते देखते वह चारों ओर से ज्पलपाती 
और धकघकाती श्रप्रि-शिखाओं से घिर गई और मच्छाबाई के 
कोमल अड फो भस्मीभूत करने लगी । उस समय चारों ओर शंख, 
धण्टा, भेरी, नरसिंहा आदि के घेर शब्द को भेदन, करता हुभा 
अहिल्याबाई का हृदयविदारक विज्ञाप दर्शक सण्डली को विकल 
और विहल कर रहा था । बह सेहवश बार बार चिता मे कूदने 
का उद्योग करती थी, परन्तु दोनों झोर से दे! आह्मण उसे दृढ़ता से 
पकड़े हुए थे । जब चिता केबल अज्जारों की ढेरी सी हो गई, उस 
समय अहिल्याबाई पछाड़ खा धम्स से धथ्वी, पर गिर कर- सूच्छित 
दो गई। पझनेक प्रयत्न करने पर भी थोड़ी देर तक 'उसकी सूच्छ| 
न हूटी । झन्त मे थोड़े समग्र क॑ उपरान्त उसे चैतन्य ते हुआ, 
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परन्तु उसकी भ्रान्ति और विकल्लता ज्यों की त्यों बनी रही। बड़े 
कष्ट से लोग उसे राजभवन मे ले आये, परन्तु उसके शोक में कुछ 
भी न्यूनता न हुईं | तीन दिन परयन्त बिना अन्न जल के वह उसी 
प्रकार रोती, विल्षविज्ञाती, छाती पीटती और पछाड़ें खाती रही । 
असंख्य दास, दासी, राजकर्मचारी और जाह्मण, पण्डित आदिक 
उसे अनेक प्रकार से घैय्य॑दिल्लाते और शान्त करते रहे । परन्तु 
उसका सनन्‍्तप्त हृदय किसी प्रकार भी शान्त नहीं होता था। कई 
दिनों के उपरान्त धीरे धीरे उसका हृदय स्॒य॑ कुछ कुछ शान्त दोने 
स्तगा | तब उसने अपनी पुत्री और जामाता के स्मरणाथे एक श्रति 
रमशीय सन्दिर बनवाया जिसके शिर्प-नैपुण्य को देख आज दिन 
भी बड़े शिस्पकार चकित और विस्मित होते हैं । 

एक ते पहले ही से अहिल्याबाई किसी प्रकार के भाोग-विज्ञास 
या राजकीय सुख में लिप्त न थी, वरन्‌ अति सामान्य रूप से अपने 
जीवन का निर्वाह करती थी; परन्तु अब ते कन्या के शोक से ज़े 
कुछ उसकी चित्त की शान्ति थी वद्द भी न रही; वह अब केचल् 
अ्रपनी प्राण-रक्षा भर किप्ती प्रकार से कर लेती परन्तु उससे घर्म- 
निष्ठा, दृढ़ता, सहिष्णुता, न्‍्यायपरता आदि शुणेणों में किसी अकार 
की त्रुटि या न्‍्यूनता अन्तकाल पर्यन्त कसी भी न हुई । 

ये ही कन्या के मरने पर तीन वर्ष पर्यन्त रामराज्य करके 
साठ वर्ष की अवस्था मे ( सन्‌ १७८५ ई० में ) इस नश्वर देह की 
त्याग, अपने विमनश्त यश की पताक़ा उड़ाती हुई अहिल्यावाई निल्य- 
लेक की पधार गई । 
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सर ऐज़क न्यूटन& 

भारतवर्ष मे जिस समय कमलाकर भट्ट | ने अपने प्रन्थ 
सिद्धान्ततत्त्वविबेक |. को रचा था, उस समय योरप में न्यूटन की 
श्रवथा केबल सेत्ल॒ह वर्ष की थी | उसका पिता उसकी वाल्या- 
बस्था ही में मर गया था, परन्तु बुद्धिमती माता की कृपा से 
धाल्यावस्था द्वी में उसके हृदय में भ्रनेक गुणों के अंकुर उत्पन्न दो 
गये थे। बारह वर्ष की श्रवस्था मे, अर्थात्‌ सन्‌ १६५४ ई० में, उस 
की माता ने उसे कोलसवर्थ नगर में ग्रेन्थम के विद्यालय में जहाँ 
कि उसका जन्मस्थान है, भेजा । वद्दां पर वह यन्त्रकला में ऐसा 
निपुण हुआ कि लोगों फो उसकी बुद्धि पर आश्चर्य होने लगा । 
मोर विद्यार्थी तो अवकाश पाने पर खेल कूद कर अपने समय 
फो नष्ट करते थे, परन्तु न्‍्यूटन उस समय जलयन्त्र, वायुयन्त्र 
इत्यादि की रचना में नियुक्त रहता था। वह यन्त्ररचना में ऐसा 
उ्साहददी था कि ज्ञोहारों की भाँति बसूला, रेती इत्यादि अन्त्रो 
को भी सदा अपने पास रखता था। उसके पड़ोस में एक पवन की 
चक्को थी। उसे देख कर उसने अपने हाथ से बैसी ही एक छोटी 
सी वहुत ही सुन्दर चक्की बना ली। वह अपनी चक्कों को कभी 

के पहामहेापाध्याय पण्डित सुधाकर द्विवेदी लिखित पक 

( भारतवर्ष में यह बढ़ा अ्रर्यात गणितज्ञ हो गया ऐ। इसके पिता का 


साम सुसिंहशाखी था। इसने अपने बड़े भाई दिवाकर दैवश् से ज्योतिष शास्त्र 
पढ़ा,था । ह 


[यह अन्ध जो कि श्रनेक तई नई उपपत्तियों भौर युक्तियों से विभूषितत 
े काशीजी में शाक्े १८६९० में रचना किया गैया था । 


॥। 


नह 


सर ऐज़क न्यूटन |... पर 


कभों छप्पर के ऊपर रख देता था और जंब बह वायु के वेग से 
चलने लगती ते अ्रपनी रचना पर मन ही मन आनन्द में मम्न हो 
जाता था। किसी मित्र ने न्‍्यूटन को एक पुराना सन्दृक दिया था, 
उसकी उसने काट छांट कर एक घटी-यन्त्र बनाया। इसका मुख 
ते प्रचलित घड़ी ही के सद्श था, परन्तु सुई एक लकड़ी में जकड़ी 
थी | यन्त्र के पीछे वाली लकड़ा पर जब जल्न की धारा का आधाद 
छगता, तब लकड़ी के सड्भ मुख पर चारों ओर सुई चल्ला करती । 
भार्कराचाय ने भो इसी प्रकार के एक “स्वयंवद” नाम के यन्त्र 
को अपने गोलाध्याय में जल के बल्ल से चलने वाला बनाया है। 
स्यूटन समय पर पत्र ( कागज ) न रहने से घर की भीतों दी 
के ऊपर रेखागणित इत्यादि के क्षेत्रों को खिख करू उनके सिद्धान्तों 
को अपने सन में बैठा लिया करता था, इस कारण से उसके घर 
की भीत एक प्रकार की पुस्तक ही दो गई थी । अठारह “धर्ष की 
अवस्था मे वह ग्रेन्थम से केम्त्रिज के ट्रिनिटी काल्लेज में पढ़ने के 
'लिए गया वहां पर उसने मोटे कांच के डुकड़े के एक छेद में से 
प्रकाश बाहर दोऋर शप्रावे वो उसका कैसा रूप होता है और प्रका- 
' शमान पदार्थ की प्रत्येक किरण मे सात रड्ड के अ्रवयव वैसे ही 
रहते, हैं जैसे कि इन्द्रघलुष मे शषते हैं, इन सिद्धान्तों को बड़े 
विस्तार से वर्शन किया । ह 
सन्‌ १६६५ ईसवी में केम्त्रिज में मद्दामारी का बड़ा भारी 
उपद्रव फैला | इसलिए न्यूटन भाग कर प्पने घर चल्ला गया। 
हाँ पर एक दिन बह अपनी वाटिका में टहलता था, दैवात्‌ उम्तके 


च्ड० ,  भाषातप्षाससंप्रह--पहला भाग | 


सामने एक बृत्च का फल टपक पड़ा; इस पर उसने अनुमान किया 
कि अ्रवश्य इस प्रथ्वी मे आकषण-शक्ति है । फिर इस आककंषण की 
ओर उसका मन इतना बढ़ा कि इस पर उसने अनेक नई नई बातो 
का पता लगा डाला और यह भी सिद्ध किया कि श्राकाश में जितने 
अह पिण्ड औरे तारे हैं वे सब परस्पर के आकर्षण ही के बल से 
निराधार घूमा करते हैं | न्यूटन के पहल्ले योरप मे कोई विद्वान इस 
'बात,को नहीं जानता था कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। भारत- 
चप के विद्वान चिरकाल से इस बात का जानते थे कि प्रथ्वी में 
आ्राकर्पणशक्ति है, परन्तु इस प्राकपपण का कैसा धर्म है इस बात 
पर किसी का मन न गया, केवल लोग घर बैठे कविता लिख लिख 
कर गअन्ध रचा किये, परन्तु यद्द किसी से न बन पड़ा कि परीक्षा के 
द्वारा इस आकर्षण के धर्म का पता लगावें । 

सन्‌ १६६७ इंसवी मे न्यूटन फिर केम्त्रिज में भ्राया | बह्दाँ पर 
उसकी योग्यता देख कर लोगों ने उसे विद्या-सम्बन्धिनी एक सर्वोच्च 
पदवी दी | दे वर्ष के अनन्तर यह केंम्त्रिज हो मे गणितशाञ्व कां 
प्रवान अध्यापक हुआ । बा हे 

सन्‌ १६८३ ई० में उसने ल्याटिन भाषा में एक “प्रिन्सिर्पिया- 
मेथेमेटिका”” नाम के झ्रपूर्व गणित के अन्थ की रचना की, जिस पर 
आज तक अनेक दोकाएं और टिप्पणियां बनती चली आती हैं । ' 

सन्‌ १६<&५ ई० में वहाँ की गवर्नमेट ने उसे भ्रपनी टकसाल 
का अ्रधिकारी वनाया था । 

* यद्यपि वद्द इतना भारी विद्वान था तथापि उसके शरीर में 


सर ऐज़क न्यूटन | -&९ 


हड्डार व अभिसान का लेश भी नहों था | इसी कारण वह इतना 
सर्वप्रिय हो! गया था कि जहाँ जाता वहीं दस बीस विद्वान उसे 
बेर लेते थे । सच पूछिए ते उसे ऋषि कहना चाहिए | एक दिन 
रात्रि फे समय वह कहीं बाहर चला गया था; चौकी पर उसके 
ल्षिखे हुए प्रनेऊ पत्र पड़े थे और मोमबत्ती जलती थी | उसका कुत्ता, 
जिसे वह बहुत चाहवा था और जिसका नास हीरा था; न जाने 
क्या समझता कि एकाएक चौकी पर चौंक पड़ा; इससे बत्तो गिर 
पड़ी और सब पत्र भस्म द्वो गये । आने पर न्‍्यूटन ने उस कुत्ते से 
केवल इतना ही कद्दा कि तुझ्मे क्या ज्ञान है कि मैंने कितने परिश्रम 
से कई वर्षो" मे लिख कर इनकी पूरा किया था । 
सन्‌ १७११ ई० में गणित के एक नियम के ऊपर लेवनिज्ञ से, 
जो कि जर्मन देश का एक ही प्रसिद्ध गणित-शाम्र काविद्वाद था, 
| और न्यूटन से विवाद हे। गया $ अनेक विद्वान कहते थे कि यह 
“नियम न्यूटल का श्राविष्क्रत है और अनेक विज्ञ कहते थे कि यह लेब 
'निज्ञ का आविष्कृत है । निदान इसका विचार लंदन की रायल 
सोसायटी में किया गया । उस समय पूरा पूरा विचार न होने से 
, उसका आविष्कर्ता न्‍्यूटन ह्वी ठहराया गया और महासभा की ओर 
से चाशें ओर विज्ञापन पत्र भेजे गये कि आज से सबको विदित हो 
कि.यह नियम न्यूटन का आविष्कृत है। ु 
' इसके अनन्तर जमेन देश के महाराज ने लंदन मे सूचना दी, 
कि इस विषर्य पर उत्तम रीति से पुनः विचार करना चाहिए। अन्त ,' 


कि इस 
ः में दोनों ओर के सम्यों ने एक मध्य द्वारा ( जिसकी यहां न्यूहन, 


आाषासास्संप्रह--पहला भाग । 
और लेबनिज्ञ दोनों प्राय; अपने अपने सिद्धान्तों की पत्र द्वारा लिख 
कर भेजा करते थे ) दोनों के पत्रो को देख कर सिद्ध किया कि 
दिलों ने दूसरे. के सिद्धान्त वा नियम को बिना देखे ही अपनी अपनी 
बुद्धि से इस नियम को आविष्कार कियां है, इस लिए दोनों का 
इसका खतन्‍त्र कर्ता कहना चाहिए | परन्तु बड़े खेद फी बात है 
कि इस अन्तिम विचार ( फैसले ) के प्रचलित द्ोने फे पूर्व ही 
महावैरी काल ने लेव॒निज्ञ को अपना ग्रास बना लिया था । जा दे 
परन्तु आज कल्न वो सभी विद्वानों के मत से उस नियम का कर्ता 
लेवनिज़ ही माना जाता है और उसके आदर के लिए उस नियम 
फो लोग 7,007702728 “)॥९०श॥ कहते हुँ । 

न्‍्यूटन सन्‌ १७२७ इंसवी से पचास वर्ष की अवस्था से इस 
असार संसार का तुच्छ समक कर परलोक को सिधारा। मरने के . 
पहिले बीस दिन पर्यन्त वह पीड़ित था | मरती समय उसका यह 
अन्तिम वाक्य था कि “लोग मुक्े/चाहे जैसा विज्ञ समभते हों, 
परन्तु मेरी ते दशा ऐसी थी कि जैसे फाई बालक समुद्र के तट पर 
खड़ा दो और दैवयोग से तरब्डों के द्वारा कभी उसके हाथ चिकना 
कड्डूड़ और कभी सीपी आजाय; उसी प्रकार मैं भो मुग्ध बालक सा 
अपार महा-ज्ञान समुद्र के तट प्र खड़ा था, जिसका सुझे कुछ भी 


वारापार नहीं सूझता था, केवल दैवयोग से थोड़ा सा ज्ञान-रत्न मेरे 
हाथ लग गया??। 


नीति-विपयक इतिहास । <&३ 


नीति-विषयक इतिहास& 


थी - कैश 


दोहा । 
[सिल कैसेऊ बली, पण्डित भ्रवल शरीर ) : 
दा प्रबल पण्डित तहाँ, अ्दुध अवल कुरुवोर ॥ १॥ ' 
रो एक पव्चानन' बन से। ; 
सा नित प्रलय करत म्गगन में ।॥ 
तब सब ही मसिलि किया विचार | 
नित प्रति इक संग देहिं धहार ॥१॥ 
संगन जाय सृगपति' सों भाख्यों। 
प्रभु हम एक नियम अभिल्लाख्यों ॥ 
लित प्रति लेहु एक झग आप। 
देहुन और झगन कहे ताप ॥३९॥ 
एवमस्तु केहरि कहदधि दीनों । 
ता दिन से नित यह त्रत लीनों ॥ 
एक दिन रद्दी ससा की पारी | 
ता ने मन यह वात बिचारी ॥३॥ 
ऐसी ज्ुगत करें चित ल्ाय | 
जथा जनम को कॉंटक जाय ॥ 


क्विज जज चड 


“ दाबू गोपालचन्द लिखित । 
६ सिंद। २ सिंह । हे शरहा: ख़रगेश । 


दे 


ब्चिलज ना 





३ सिंध । 
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समय टारि के धीरे धीरे। 
काँपत गये सिंह के नीरे ॥४॥ 
वाल्यो बाघ कोाप सो पुष्ट । 
इतेा अबेर करी कक्‍्याँ दुष्ट ॥ 
ससा भया तब बचन सुनावत। 
प्रभु मैं रह्यो आप ढिग आवत ॥श॥ 
तुम से अपर सिल्‍यो हरि! राह। 
तिन पकरो मोहि भोजन चाह || 
तब हम कह्यमो दाल सब बन की। 


/नाथ कृपा स्रगगन के पन को ॥६॥ 


जान देहु सोदहि खामी पास। * 
ऐहै। तिनसाों कहि इतिहास ॥ 
सुनि से वहु गरज्यों भूय छावन। 
सपथ करी तब दीनें आवन ॥णा 
इतनी बात सुनत सो नाहर। 
कहत सचेाप* काप; करि जाहर ॥ 
रे खरमति खरगोश अयासे' | 
से सम अपर कहत विन जाने ॥प८ा। 
तिद्दि दिखाउ ता सठ संग लरिहें। 
ताहि भच्छि ताहि भच्छन करिईें। ॥ 


वन )०>ृनक बटन क ७. वि -मन्‍--म-के 


निजता ++ >«»>> ००... 


२ ताव के साथ । ३ मूखे, नाढान । 





भनीति-विपयक इतिहास । 
सुनि सो ससक सिंह के सड्ढ। 


चल्ये विपिन॒मग पूरि उम्रड़॥ < || 


महा कूप लखि बोलत सयो। 
प्रभु वह नाहर या भहेँ गया॥ 
सुनि सा जाय लखी निज छाया'। 


ध्पपर जानि मधि कूदि नसाया॥ १० |[- 


दोहा । 


चौपाई । 
रा महा वन में इक बारन | 
ताके संग मतहई' इजारन ॥| 
से श्रीसम जल विन दुख पाय | 


भ्रमत लख्यों वन महा वल्लाय॥ १ ॥ 


तहाँ राज जल क्रोड़न आवे। 
जाति इन्दः सो घूम भचावे ॥ 
ता सर तट बहु ससक निवास | 
“होन छगे ते पंद सों नास॥ 


न 


३ द्वाथी ।२ द्ाथी । ३ समुदाय, कुण्ड । 





इसि मूरच कोहरि हन्यो, सस पण्डित बन माद्दि । 
यासाों जय से वबुद्धिबल, संब वल अधिक सदाहि' ॥ १ ॥ 
बुद्धिमान विवसहु परे, अनुपम युक्ति बिचार॥] 
समय काज साधत सुधर, डारत श्रबुध विगारि॥२॥ 


२ 


र््द््र 


््डद 


भाषासारसंग्रह--पहला भाग । 


बनन्‍्घु वर्ग को लखिके छीन। 
भये तहाँ के सस दुख प्रीन॥ 
तथ इक वृद्ध रह्यो तिन माहां। 
से विचारि के चलल्‍्योा तहां दीं॥*? ॥ 
ता सर तट इक परवत सान | 
तहाँ. जाय बैठ्यो मतिमान ॥ 
जब आया गज की समुदाय ॥ 
बोल्याो सब सेों सार मचाय॥ ४ ॥ 
अद्दोा मदान्ध मूढ़ गजशज | 
बानी सुन मस सहित समाज ॥ 
ससक अं हम ससि के दूत। 
पठया हमें अ्रत्रि के पूत॥ ५॥ 
सुर अनुसासन को सुनि छोष। 
पुनि जो चद्टी करी से एवं। 
ससक ससी के प्यारे खास। 
नित प्रति करत हृदय से बास॥ ६ ॥ 
तिनहिं. बधत तुम चरन प्रहार। 
विनसहिं नित प्रति कैक हजार ॥' 
से यह करत महा अघ कास। 
तासों सब जेही जम धास ॥ ७ ॥, 
जो तिज भल्ती चहा ता बारन। 
करहु ले या सर ढिग पग धारन ॥ 


ते 





नीति-विषयक इतिहास | रद 


ऐसे फह्मो कोपि के चन्द। 

याकी उत्तर देहु गयन्द' || ८ ॥ 

सुनि गजराज सडर कहि दीन | 
- वित्त जाने हम यह पऋधघ कीन॥ 

ससि को कहहु छमें अपराधू। 

हम अति कीने कर्म असाधू ॥ < | 

अब कबझूँ नहिं या सग ऐश । 

अनत कहूँ जल पीवन जेंहं। । 

कहत ससा गज है। अ्रति ज्ञानी ) 

देव देव की झ्ाज्ञा सानी ॥ १० ॥४ 

चलहु करावहेँ प्रभु को दरसन । 

जासों होय सकल भ्रघु मरसन' | - 

डमि कहि तेद्धि सर ढिय ले आयो ! 

जल कम्पत विधु' बिम्द दिखायो ॥११॥ 

लखहु कोप के काँपत ऐसे । 

श्रवै करत हम सांत विने से ॥ 

हू ससांक' देवन के देव ।' 

गज अ्रघ किय जाने बिन भेव ॥१२॥ 

सो प्रश्च॒ च्रसा करहु अपराधु । 

झव न करेगो करम अलाघु ॥ 


न्‍ 








$ द्वाथी । 3 संशोधन । ३ चन्द्रमा । ४ छाया, परदांई । * चन्द्रमा । 
छ 


र्द्प्प भाषासास्संग्रइ--पहला भाग | 


इमि कद्दि गजहिं फेरि ले आये । 
बुधि प्रताप गुरुकाल अचाया ॥१३॥ 
देहा । 
सानिक मोती दवीर श्र, जिते रतन जग माहिं । 
सब बस्तुन को मोल जग, मोल बुद्धि का नाहिं ॥४. 
प्रबल शत्र वहु देखिके, बुद्धिमान जा दौय । 
' झापस में झूगराय के, प्रापु रहे दुख खाय ॥श॥ 
चौपाई 
मूसक एक रस््यो वन साही । 
महासाल को बिटप' तहांहों ॥ 
इक दिन व्याध पसारो जाल । 
फेंस्यो जाय तहँ बड़े विड़ाल' ॥१॥ 
शत्रु बंध्यो लखि प्रमुदित मूसक | 
आय ल्ग्यो तहूँ कूदन दूसक । ' 
वाकन तहाँ नक्ुल्' इक शझ्याया । 
“£ बैठ्ये 'चद्दत आखु" कहें खाये ॥र॥। 
तरु ऊपर बैठ्ये इक कौसिक* | 
. 'मूसक असन करन द्वित श्रोसिक' ॥ 
तिनहिं देखि से मूस सकाने[* | 
*_. तीन काल“ पासहि पहिचाने ॥३॥ 


न मर मम 


वृक्ष । २ बिल्लाव ।३ नेचला, न्योर | ४ चूहा। ₹ उत्लू । 
य। ७ घवराया,! ८ रुप्यु, सात । 


च् 


भीति-विपयक इतिहास | । ड़ 


( 


लग्यो विचारन मन में सेई । 
कैसे भ्रव सम जीवन हाई ॥ 

भूमि रहत ते नकुल् चबात । 

खात उलूक तर॒हिं जो जात ॥ ४॥ 
छिपत जाल ता खात बिड़ाल । 

है विधि करहु कृपा या काल' ॥ 
तब विचारि सो भूसक जानी | 
मभारजार* सों वोल्या बानी ॥ ५॥ 
तुम सरबन्न अद्दा सतिमान । 

हम बरनत से सुनहु सुजान ॥ 
लखि तुव वचन माहि दुख दाहव। 
तासों तुमर्हिं निकारन चाहत ॥| 4 ॥ 
पे यह सत्रु उभय' सम ओर । 

अर लखहु तरु अरु वन ठोर ॥ 
तासों आप श्रम जो देहु | ' 

तै। हम काज फरे' सह नेहु ॥७॥ 
बंधन क्वाटि छुटावें आ्रासु' । 

मोहि वजि इनद्दधि फरहु तुम नासु | 
तब विज्ञार निज जीवन जानि । 
वोल्यो थानी तेदिं सनमानि ॥ ८॥ 
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$ समय । ३ ब्रिज्ञान । हे दोनें । ४ शौमर । 


ए०० .. भषासास्संगह--सदला सूय | 
चन्धु कद्दे तुम नीक्े बेन । 
मोहि छुड़ावहु तोहि भय है न ॥ 
मूसक मारजार ढिंग गयो | 
४ जालहिं धीरे काटत भया ॥ <€॥ 

हर , मूसद्दि लखि बिल्लार की गांद । 
गये उलूक नदुल तजि माद ॥ 
कहत आखु अरि जलदी करहू । 
चन्धन काटहु नेक न डरहु ॥१०॥ 
गनपति वाहन कहे सुलच्छन । 

<छमहिं बिसासे का कुल भच्छन ॥ 
तासों समय पाय हम तात | 
फरव तिद्दारो चनन्‍्धन बात ॥ ११ ॥ 
४ इचहि विधि कहत जोति बुधि ठाटत | 
'जखत समय कहें बन्चन काटत |॥ 
जब आयो व्याघा ही दण्ड । 

। । ह 'काल सरिस काक्षो बपु चण्ड" ॥१२॥ 
लखि विल्लार डरि वोल्यो बैन । 
काटु सित्र न॒तु प्रान रहै न ॥ 

चबहि क्वाटि दुत* विज से भागो ! 
: तिम्ति बिड़ाल भागों भय पागो ॥ १३॥ 


. 


अननिनानीजनीत--« 
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३ श्यायद् ।. २ जल्दी । 


जा 
+ 


नीति-विषयक इतिहास । ,.. १८१९ 


देह्ा। . , 

सूसक बुद्धि प्रदाप से , राख्यों अपने प्राच | , 
तासें पण्डितः राखिये , साधन क्वाज महात्त ॥ ६ ॥ 
धन्य दूरदरसी महुज , धन्य प्राप्त काल । 
ते धन्य संसार जे , दोरघसूत्री' श्रज्ञ ॥ ७ |) 

े पाई । 

रो गाँव से सर इक भारी | ५ 
बरसाकाल अगम तहँ बारी ॥ 
'जेठ मास होवे ' जल छीन । 

धोवर आय फसावहिं मीन ॥ १॥ 

तहँ फूख * बसहिं प्रनेक प्रकार 

विल्न ग्रज्ञ जिमि जन सेसार ॥ 

तहँ बरखा रितु वोतत जानी । 

कही दूरदरसी यह बानी ॥ २ ॥ 

ग्रब इत रहन उचित नहिं भाई । 

चल्हु भ्रनत जहेँ जल अधिकाई ।। 
ब्रखा काल .जाव सुख -पुष्ट । 
. ज्ाय फँसेहे धीवर ठुषट ॥ ३ ॥ 


तबहि प्राप्तकालज्न कहे इमि । 
अबहो से अकुलात अदा क्रिमि | 


मी नर तन 
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१ आललसी, शिथित्ष । ३ जलन | ३ मगर, मच्छ। 
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्ण्र 


भापासारसंग्रह--पहला भाग । 


जबे सबै वह या थल ऐदे । 


तब करिहें जो उचित दिखेंदे ॥ ४॥ 


फद्दत दीघसत्री यह ऐसे | 

बृधा बिचार करत सब फंस ॥ 

इत रहिये तजि करतब धम्स | « 
 जहूँ जेहँ तहँ जेहे कस्मे )। ५ | 

कम लिखी सब हेदे बात । 

ताते' क़रतब अनुचित तात पं, 

बचन दुहदन के सुनि ता ठौर | 

गयो दूरद्रसी जल भार ॥ ६॥ 

लघुजल घोवर जाल पसारी न 


' फँखे मीन जे रहे दुखारी ॥ 


प्राप्त कालवित मति दृढ़ घरि के । 
रहो जाल को फोन पकरि के ॥ 


जब धीवर से जात निकारी । 
त्जिके कोन गये मधि. बारी ॥ 


« । मत्स्य दोघेसूत्री मधि जाल । 
/ ईसि सूरख विनसहिं ततकाल ।| ८ || 


दोहा । 


>> 


३ 


वासों दुख सुख आगमद्दि , देखि कीजिए काम 
नातरु अति दुख होत है , सीस धनत परिनाम ॥६०४ 


) 


१०४ भापासारसंग्रह--पहला भाग । 


मूरख ते देउ तहें तवे, करन चह्टे मध्यन्थ । ' 
(चले,हरिन पण्डित ल़ख्यो, सो लखि भग्यों अखम्ध ॥ ८ 
से। जखि भग्यों अखत्थ, टेरि हरि अगे दर्द तब । 
इमि बाल्या संग विहंसि, विग्र से सुनि हवाल सब ॥ 
. सोहि दिखाठ जिसि वंध्यो, रहे सत्र कहूँ देखि.चरत । 
/ दुज॒ तिमि क्रिय जब भग्यो, हरिन कद्दि भागहु मूरख ॥२) 
दोहा । 
इमि मग पण्डित ने रख्यो, निज अरु द्विज की ग्रान । 
>खुलिक पुनि बन्धन परतरों, नाहर मूख प्रधान | १४ ॥ 
| !नासे खत्म उपकार कहूँ, बस्तुद्दि पाय विचार । 
(/ उपकारी अनहित करत, खण्ड खण्ड निरधार || १३ ॥ 
दुष्ट साधु रूपहु घरे, करिय नही विश्वास ! 
तेहि विश्वासे हात दुख, चरनत गिरिघरदास || १४ ॥ 
चपाई--रहो बृद्धबचपति' इक बल मे । 
कूसलुनु चलन ताब नहिं तन से !॥ 
असन देत वह करि चतुराई। 
बैठा नदी निकट सठ जाई।॥ 
कुस समेत मनिकड्टन ही कर | 
निकट पट्टू ' अति जहें न कहे नर ॥ 
इक दुज आवत लरखि इसि बेजो। 
लेहु बिप्र यह दान अमोलो | श्‌॥। 
3 सिंह । २ कीच । ए 


(>जनलीक 8-०+ नम» 


नौति-विपयद्ध इतिहास । १८९ 


दुज बरनत तुम नर कहूँ भच्छत । 
माद्दि न प्रतीति होति ढिय गच्छत ॥ 
वाला वाघ साँच यह भाई ! 
नर नाहर का किसि पतिश्राई॥ ३१ ॥ 
इम तो हैँ खभाव अपघकारी | 
जनमहिं से मग मनुज गअद्वारी ॥ 
पे बहु काल गये सोद्धि बन में। 
मिले वशिष्ठ कृपा करि गुन.-मे ॥ ४ १॥ 
तिन मोहि ज्ञान दियो बर भेव | 
तब से तमे सकल अधटेव | 
अनसन” ज्ञत करि अब हम बैठे । 
तपन्रल्न पर जाति महँ,पेठे ॥ ५ ॥ 
है इक कट्टून पास हमारे । 
देत तुमहिं लखि अधन दुखार ॥ 
सुनि दुज अन्न लाभ द्वित घायो । 
पसपो पड्ढू तब कंहरि खायो ॥ ६ ॥ 
दाद्दा । ु 
छत्ली विश्वास ते , विप्र परपो ता झुक्ख | 
यासों दष्ट विश्वास को , करहिं लहृहिं ते ठुक्ख ॥१५॥ 
घुन से अ्र्् तृपन मे , जैसे द्वोय बिरोप़ |. ४ 
_ .से। इनकी उसकी फरे , दुषहि नित यह सादा 


3 अनसाहार । 


 ] 


३ इवेत, सफ़ेद ।- हे 


भाषासारसंत॒हद--पहला भाग । 


चौपाई ( 

एक दोप फे खग को पालक । 
रो इंसवर अ्रिकुल्त घालक | 
से इक दिवस सभा आसान । 
सोभ्या पच्छिन सद्द बल पीन ॥१॥- 

तहूँ वक्र एक आसु चलि आये । 
हंसराज पग सी नवायो ॥ 
चैंठो तप की आज्ञा पाय । 
तब तासों बाज्ञो खगराय ॥ २॥ 

राहु वक नई देस की वात । 
चाल्या तच वद्ध घपु अवदात' ॥ 
अहे झपूर्व वारता एक | 
झुनहु करहु पुनि धरि तप टेक ॥श॥ 
मैं देसाटन करत सह्दीप । 
गयो लखन द्वित जन्वूदीप ॥ 
फिरत मिले तदँ के खग माहि । 
ते इमि वोले मो कहँ जाहिं ॥ ४ ॥ 
को तूं वक है कहेँ से आये । 
दब हस अपने हाल सुनायो ॥ 
महाराज को नाम वानी । 
तिनके देस बसत साहि जानी ॥९॥ 


की ज--त-++ 5 





विस लि मिनी तीन नल नननननन ने न क्‍पन++ कस सका" 


सनीति-विषयक इतिहास । १०७ 


तब तिन क्यो मोहि गुन्‌ मौत | 

देड दोपन मे सुन्दर कान ॥ 

तब हम को दीप मस जेई 

सस्‍्वग अधिक सम देस रसाल,! 

इन्द्र अधिक भूपाल सराल || 

सुनि ते परम कापि बल छाए । 

साथ मोहिं मारन द्वित घाए ॥ण। 

स्वामी सोर मोर महराज । 

तेंहि निनदत पापी सिरताज || 

कहेँ को अद्दे हंस वह भूप । 
कौन दीप वह खग सरूप ॥5॥ 

इमि कृषि के वहु विधि दे त्रास । 

» साहि ले गए मोर के पास ॥ 

तहँ देखे खग बन्द सुभेख। 

'सेवहिं प्रभुह्िं हरहि जिसि लेख ॥॥&। 

 गृद्ध वृद्ध इक सन्त्री तासु । 

मांहि देखि से! बोल्यो आसु ।॥ 

हे बक, हँस भूष तुब जीन । 

| अन्त्री सुख्य तासु है कौन ॥१०॥ 

लब्‌ हम कह्यो सुनहु खगराज। 

अक्रवाक मन्त्री सिख्ाज॥ 


१०८ 
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भाषासाससंग्रह--पहला भाग । 


सुनि से कहे ताहि हम जाना । 

है. मम देसी काक' सयाना ॥१ ! ॥ 
इतने में सुन बोल्यों ऐसे | 

हंसहि खगपति पढची कीसे ॥॥ 
केकीपति' ठुम सनमुख ककी | ' 
समरथ अपर भूप कहिवे की ॥१२॥ 
तब हम कहा कद्दा जग साही। 
एकहि द्वोत श्र नृप नाहीं | 

जो मन मे घमण्ड अधिकाई । 

ते मम प्रभु सा करहु कराई ॥१श॥ 
हँसि वोल्यो तब से! खगराज | 

कहु निज नृपद्धि सजे रनसाज ॥ 
तब हम कह्यो कहदद दम जाय | 
तुमहु देहु निज दूत पठाय'॥१४॥ 
झुनि से कहत मोर सति सन । है 
दूत द्वाय तित जेह्दे कान ॥ 

ग्ृद्ध क़ह्मी हैं दूत अनेक । 

विप्र उचित पठवन सविवेक ॥१५॥ 
तब सिखि* सुकहि' 'कह्यो वक संग . 
जाय कहृहु नूप चाहत जंग ॥ 








अनननननन-+-भ- 


3 चज़चा । २ भोर ।'३ सार । ४ तोता, सुरगा । 


नोति-विषयक इतिहास | १०८ 
इमि सुनिर्के मयूर की बानी । 
घोल्या क्षीर' सुनहु विज्ञानी ॥१६॥ 
इस जेहें वनि दूत झुढंग । 
पे नहिं यह वक खल के संग ॥ 
खल की संग करे जे साधु ! 
विनसे अवस विना अपेराधु ॥१७॥ , 
दांहा । 
सज्जन पावत दुःख हैं , पाप करत खल्ल क्लुद्र । 
रावत ने सीता हसी , दाँध्यों गया समुद्र ॥ 
चापाई ।_ । 
इंस काक इक पादप ऊपर । 
रहत रहे काठ काक न भू पर ॥ 
तदहाँ बीर काठ घनु सर धरे। 
साइ.रदे! साई ठरु दरे ॥ १८ ॥ 
ता मुख धूप प्री दिन छाव। * 
निरखि हंस उर उपजी दाय ॥ 
पच्छ पसारि धूप छुख छोपी । * 
से! लखि के खल बायस " कोपो ॥ १७ ।' 
ख़ुल्यो पथिक झुख लखिि,विट* करि के । 
भाग्यो दुष्ट महा डर घरि के ॥| 
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जलन 


$ तोता । २ कैवा | ३ जिछा, बीद। 


११० 


नऑनननल 


भाषासारसंग्रह--पहला भाग | 


है 
से सकाप उठि लख्याो मराल'। 


सर इनि दत्या न जानत हाल ॥२०॥ 
तासों नहिं जहां बक संग । 

तब हम तेहि इसि कह्यो सु ठल्ल ॥ 
सुक तुम मित्र कहदत दै। कैसे | 


तब वह हमसे बोल्यो ऐसे ॥२१॥ 


दाहा। 


तुमरी दुजनता सबे , जाहिर वचन प्रताप । 
जे देह नृपवर बैरतरु , वीज रूप हैं श्राप ॥१८।॥८ 


चौंपाई । 
तब मोहि बिढा किये विधि आझछे। 
सुकद्ट भआावत हेहे पाछे॥ 
यह सब बात हृदय भहँ आतनिय । 
करिय उचित चित में जे जानिय ॥२२॥ 
सुनि वक बचन ग्ृद्ध यह बोलो । 
यह खलत्ल बिम्रह्' हित महि डाले ॥ 
चुथा बात में कहा लराई। 
पे यह खल सुभाव प्रभुताई ॥२ श॥ 
देहा। « 


गुरु सिच्छा साने नही , नहीं कोड से लेहु | 
कल्नद्द करे बिनु बातहीं , मूरख्र लच्छन एहु ॥१ 
| छ्षड़ाई । 





नीति-विषयक इतिहास ।... ११९ 


चौपाई । 
इतने सें सो मोर पठाया | 
फौर मराल्त द्वार पें आयो ॥ 
द्वारपाल ने तप से भार्यों | 
हंसन तेहि देखन अमिलाख्यो ॥ २४ |॥ 
घास कराया दूजे भौन । 
मन्‍त्री सेंग एकान्त किय गौन ॥ 
तहँ लाग्यो करतव्य विचारन । 

पक्रवाक तहेँ कहते मुदित मन ॥ २२ || 
प्रथम दुर्ग) सजि सब रनसाज । 
तब दूतहि वोलहु नरराज ॥ 
सुनि खगेस सारसन बुलाय । 
सजहु हुगे यह क्यो बुकाय ॥ २६ ॥ 
तव तिन सज्यो दुगग को साज । 
क्यो तयार सबै महराज ॥ 
इतने में मराल के द्वार । 
आये बायस की सरदार ॥ २७ ॥| 

/ क्वोटिन काक संग में लिये। ह 
खगपति मिल्लनन मनोरथ किये ॥ 
द्वारपाल बरन्यो जप पास | हि 
चह्मो बुलावन हँस अन्नास ॥ र८घवा 7. 
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शापासारसंग्रह--पहला भाग | 


फोक कहे वह थत्षचर पच्छो । 
नहीं दिल्लास जोग परपच्छी ॥ , 
राजा कहे दूर सो प्रावा । 
समुक्ति राखिहं चद्दिय बुलाया ॥ र€ ॥ 
'तब सन्‍्त्री वोल्यों मन भायो । 
>> चुल्ावहु हु सजाये ॥ 
ब नृप क्यो भ्ृत्य' सं तत्र । 
काक कीर दोड लावहु अन्न ॥ ३० ॥ 
पद ते गए इंस के पास । 
लो सुक तहँ इमि गत त्रास ॥ 
ऐ है राजहंस कुलद्वोप । 
हुकुम करत तोहि मोर महीप ॥ ३१ ॥ 
जो जीवन की इच्छा हाय | 


« आय चरण सम वन्दहु देय ॥ 


जी जमलोक जान की चाह । 

तै। तजि सैन लरहु खगनाह || ३२ ॥ 
सुनत हस वह महा रिसायो | 

फाक सुकहि तव मारन धायो [| 

सन्‍न्री कोक धरस गुनि व॑र्यो |... 
फिखो डत सुक हंस विसरज््यो | १३ ॥ 


अर 


ड़ 





नीति-विष्यक इतिहास । ५१३ 


भूपद्दि जाय कथा सब बरनी । 
जग्यो सयूर विचारन करनी ॥ 
ते सभा मसहँ सन्‍त्री गिद्ध ! 
फहत हंस से जय नहिं सिद्ध ॥ ३४ ॥ 
प्रथम बलावल सोंचि समस्त । 
तब रन करे होइ अरि अस्त ॥ 
भूप कहे सम रन उच्छाह । 
भड़ करहु जिन .पण्डित नाह ॥। ३५ ॥ 
इसि कहि सोधि ज्गन दल संग | 
चल्यो लखन हित पूरि उसड् ॥ 
लग्यो हंस को पुर नियराय | 
देर करो झरि आगमस धाय | ३६ || 
हंस छग्यो तब करन बिचार। 
बोल्यो काक सुनहु सरदार | 
दूर करहु काकद्धि सति मान । 
यह रहि करिहे घात महान || २७ || 
से मरात्त नहिं मानी बाद | 
राख्यों काकद्धि गुनी न घात ॥ 
कहत कहहु भव चलि अरि आयी । 
(कीजे कहा देय सन भायो॥ रे८ ॥ 
कोक कहै जब लौं वद झाव । 
नहिं घेरे मम ढुर्गहि घाय ॥| 

पड 


पर... 


११४ '. भाषासारसंग्रह--पहला भाग ) 
तब लो वीरन देहु निदेश ' ;। 
बढ़ि मारें दल्त रहै न सेस ॥ ३८७॥ 
'वोलि सारिसादिक सैनेस । 
ब॒धहु परहिं दिय हंस निदेश । 
ते तब बढ़ि मयूर दल भारी । 
किया खिन्न बहु भट बलथाओी ॥ ४० ॥ 
दुखित मयूर गिद्ध स्रें वोलो । 
मन्त्रो को करतव्य अमेोलो ॥ 
गिद्ध कहे दम प्रथम बखानी । 
तब तुम साहस ज्ञस नहिं मानी ।| ४१ ॥ 
ताकी फलन्न यह है महराज | 
अब का पूछत करतब काज | 
तब वहु विनय सोर ने करी । 
गिद्ध बिहँसि बोल्यो तिहिे घरी ॥ ४२ ॥ 
/फरहु न मै भ्रि आलसवन्त | 
', जे दई तेहि मारि तुरन्त ॥ 
“तासों सित्न साजि वर सैन |, 
 रोधहु दुर्ग लरहु जग़जेन ॥ ४३ ॥ 
इमि ते देऊ इंस सयूर । 
लरे समर वर रिस धर सुर ॥ 
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$ झाज्ञा | 


नीति-विषयक इतिहास | - ११५४ 


ताछन काग दुष्टवा छाय । 
इंस हुर्ग दिय आग लगाय ॥ ४४ ॥ 
तब सब उरि मराल सेनेस । 
कूद कूद किय वारि प्रवेस ॥ के 
हंस सुभाव मन्दगति आप | 
बलि न सक्‍यो जो पावे आप" ॥ ४५ ॥ 
सारस सैनापाल सुढंग । 
सोड रहो राजा के संग ॥ 
इंस कह्दे तुम प्रविसहु जीवन । 
सारस अपनो राखहु जीवन ॥ ४६ ॥! 
सैनप कद्दै जात जहँ नाथ । ह 
जनधन मन धन ताके साथ ॥ 
तुमहिं द्यागि जैदों किमि स्वामी । 
है सदादि को हों.अनुगामी ॥ ४७ ॥। 
इतने मे मयूर सेनेस। 
आये कुक्कुट बली बिसेस ॥ 
लग्यों दंस का करन प्रहार | 
सास्स तेद्दि आये वहुचार ॥ ४८॥ 
'|बहुरि बिकल लखिकी खगराई । 
__चिकाणवि फीची पहन - कीनी चतुराई ॥ 
+ जल । २ पानी । हे में ! 


है 


११६ 


भाषासारसंग्रह--पदहला भांग । 


लिज पच्छन अन्तर करि हंस ।* 

डासो सागर खग अवतंस ॥ ४< ॥ 

पुनि लरि ते सेनापति दोेऊ । 

महि पे परे न जीवन कीऊ॥ * 

खासी हित निज व्यागी देह ! 

धन्य धन्य सारस जुधिगंद ॥ ५० ॥ 
दादा । 


५ इसमि बक्र कीनी दुष्टता , इथा कलह अज्ञान । 
* गयो इंस को राज सब , प्ररपच्छी समान | २० | 
जो प्रपच्छी पुरुष को , मनुज करत बिश्वास । 
से पावत हत नास है, जानहु गिरिघरदास ॥ २१ ॥ 





नीचहि देह न उच्च पद , वाकों समुक्ति प्रजोग । 
नीच बढ़ावहिं जे जगत , दुख पावहिं ते लोग | २०५ ॥ 


६ आकाश । 


चौपाई । 
इक मूसक ले निज मुख मीच । 
उड़ो काक काउ अंबर'* बीच ॥ 
ताके सुख से मूसक गिरयो । , 
लखि सुनि हियो दयापन थिययों )। १ ॥ 
आखुहि पालि कियो शअ्रति पुष्ट । 
इक दिन लख्यो बिड़ालहि दुष्ट ॥ 
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नीति-विषयक इतिहास | ११७ 


भागि से मुनि के दिग खायो | 
तब तिन तवाहि बिड़ाल बनाये ॥ २ ॥ 
इक्ष दिन खान देख से डसखो। 
तत्र मुनि ताकहँ कूकुर कसो॥ 
सो लत्वि सिंह भग्यो भय पाय। 
तब दोने। तेहि बाघ वनाय ॥ ३ || 
ठाहि देख मुनि ढिग सब जगजन । 
इद्धि विधि विहसि ऋरहिं सब बरनन | 
यह मूसक मु्तिं सिंह बनायो। 

से। सुनि के वह पाखु रिसायो ॥ ४ ॥ 
इछि विधात चिंदों सन साहीं। 
जबलेों यह मुनि मरिहें नाहीं॥ 
तबलीं जाय न यह/ अपवाद। 
तासाों चाखहूँ मुनितन स्राद ॥ ५॥ 
यह किचारि शुनि भच्छन घायो। 
तब तिन पुतति तेष्ि आखु बनायो ॥ 
यासें नीचदधि बर पद दान । ; 
उचित नहीं चित गुनहु सुजान॥ ४ ॥' 





देहा | 
बहुत छ्ोभ करिये नहीं , कीने हात विनास । 
लाक्षच सों ठुखमूल है , वरनत गिरिघरदास ॥ २३ ॥ 


११८ / भाषासास्सग्रह--पहला भाग । 
- कुण्डलिया १ 


दुर्मति ल्ञोभी ऊंट इक , तप विधि सो बर लीन । 
ध्रीवा जेजन चार की , हरख्यो वुद्धिबिहीन ॥ 
हरख्ये! बुद्धिविहीन वैठि वन के फल चाखे । 

सैन करहि जब तबह्दि श्रीव फन्दर महेँ नाखे ॥ 
इक दिन तामधि स्थार लग्यो गर काटल द्रुतगति । 
जबलीों कारें कंठ मरतो तबत्नों वह दुरमति ॥ १ | 


देहा | 


यासों लोभ करिये नहीं , जामें बिपति अपार । 
ज्ोभी को बिस्वास नहीं , करे कोऊ संसार ॥ २४ ॥ 





चन्धु बन्धु जहूँ परस्पर , मूरख करहिं विरोध । 
तहाँ छल्ती परि मध्य में , हरहिं धनहिं अघसेोध | २४। 


कुण्डलिया ! 


मग पूझा की पोट इक परी रही बन माहिं। 

दे सिंहन ने से लद्दी, करे अब्ुध तहांहिं ॥ 
भगरे प्रबुध तहांहिं जोन जीते से पावे । 

देऊ घायल त्वरि परे ताब नहिं कान उठाने ॥ 
तिनकी लखि यह दसा ञझाय तिल मध्य स्वान ठग | 
ले भागो से पोट परे रहि गए देऊ मग || १॥ 


नीति-विषयक इतिहास । ११८ 


देह । े 
सात दीप अरद् सिंघु सब , मन्दर मेरु पहार । 
 सेसहिं इते नभार है , जिते झतप्नी भार ॥ २६ ॥ 
नहों कृतप्नी को कबहंं , समनुज करे बिस्वास । 
ढुख पावत बिखासि के , व्याल पालि जिमि पास ॥ २॥ 
चोपाई । 

रहा कृतन्नी इक दुज दुष्ट | 

हिंसक पाप करम रत घुष्ट ॥ 

से इक दिन मारत बहु जीव । 

लिकरि गयो बन से झघसीव ॥ १ ॥ 

तहँ इक राज हँस गुनगन | 

दुजद्दि देखि यह वोल्यो वैन ॥ 

ध्रापु विप्र मम॒ धाम पधारे | 

थ्राज श्रह्ें धन साग हमारे ॥ २ ॥ 

तातें रहहु कछुक दिन पास । 

तब ता ने नित कियो निवास | 

इंस दुजद्धि भाजव करवायो | , 

सब विधि मोद किया मच भायो ॥ ३ ॥ 

कहु दिन रहि दुज' चाह्मो जान । 

चइंस देखि तब कहो सुजान ॥ 

जो इच्छा होवे से लेह । 

सब छुस जाहु आपुने गेहु | ४ ॥ 


र्‌० 


भाषासारसंग्रद--पदेला भाग ; 


दुज वोल्यो मे कहूँ घन दोज । 
हंस कहे सन इच्छित लीजे ॥ 

मेरा मित्र निसाचर अहे। 

इत से। वह जोजन पर रहे ॥ ५८॥ 
ता ढिग जाय महा घन लेह । 

सुनि द्विज तहाँ गयो सहनेहु ॥ 
जाय हुई मनि अपुने भार | 

आयो बहुरि हंस आगार ॥ ६ १ 
कह्मी आ्ाजु निसि रहि तुच भी ! 
भोर मित्र में करिहें गान ॥ 

तब तेद्धि सादर राख्यो हंस । 
सेये रैन अ्रघीअवरतंस ॥ ७ ॥ 
मत में बिप्र बिचारों ऐसे । 

असन बिना मग कठिद्ठें कैसे ॥ 

है यह खग सुमांस अरु पुष्ट | 

इमि बिचार तेहि मारो दुष्ट ॥ ८ ॥' 
चल्ये प्रात ले घन की सेट | 
सतक हंस सद्द श्राह्मण खाट ॥ 

तहाँ मराल लख्यो निजिचारी | 
झाय मित्र की दशा निहारी ॥ <€ ॥| 
जानि मित्र पापी को करम | 

संग तेद्धि जाय हन्यों गुन धरस ॥ 


नीति-विप्यक्ष इतिहास । १२१ 


फ्रिसे घिल्ाप सित्र छ्वित भारी । 
धषद्धि महा चायें पत्रिधारी' ॥ १० ॥ 
दाद्ठा । 
मरा सगल घरा* परा सादण दुष्ट समेत । 
गत हरणे राणसहि, मिन्न धग्म घुर हेत ॥ र८ ॥ 
चीपाई | 
पसमृत शारिफ इंस जिवायो। 
सहठि निसिसर की कंठ लगायो |) 
प्रतक विप्र ल्ग्वि वोल्यो ऐसे । 
टुम मम सस्ता सखो यह कैसे ॥ ११ ॥ 
बट प्रफार वारब* सो कही | 
चध लिन दुजट्धि जिवाया सद्दी ॥ 
श्ट्यों त्रिप्त लसि हंस सुजान । 
झट लाय किय रूुदन महान १२॥ 
फीना विदा पूणि बहु साय । 
पाया गृह दुज लज्वित हो।य ॥ 
तंत्र सक्रादि सबर- सुखूरद । 
“ऋट्ी हंस की जे सानन्‍्द॥ १३ ॥ 
... दोहा । 
इंस दती नेकी करो , तऊ बिप्र पअ्घ कौन । 
याहीं से न कृतन्नि के , विखासहिं मतिपीन || २ ॥ 


अकननन व जीनीछीनिननन नाना 
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अन्‍न्‍न्‍ना कहर 22 


4 शाजा एन्र । २ एथ्ची। हे राजा इन्द्र। 


श्गरे भाषासारसंग्रह-- पहला भाग | 


दुज दुरजन अनहित करो , मस्तक छेदन जोंग । 
खग सज्जन छ्वितही करो , धन धन सज्जन लोग ॥। ३०॥ 
मूरख सिच्छा ना करिय , कवहुँ सुबुध मन साध । 
द्वित बातहिं माने नहीं , उल्टी करद्धि विरोध ॥ ३१ ॥ 
/ चौपाई।' 

रहो महा बट तरु बन माही । 

निवसहिं खग रचि मीड़ तहाद्दी ॥ 

एक समय बरपा के काल | 

भट्ट बिपिन में वृष्टि बिसाल ॥ १॥। 

ता तरु पै फपोत' बहु तेते। 

रहे मुदित खाते महँ सेते ॥ 

बानर घून्द अबथुध बिन धाम ) 

इत उच्त फिरत न सुखमय ठाम ॥ २॥। 

खड़े भए तहँ तरु ढिग आय | 

:. क्म्पित ग्राव दुखी समुदाय ॥ 

से! लखि दया पच्छियन लागी। 

बोले बचन कपिन श्रतुरागी ॥ ३3 ॥ *' 

दानर तुप्त खूण सण्डन सुचुछ | 

नर समर बिग्रह अधिकी पुरुछ 

किसि ऐसे वन फिरत बिहाल | , 

नहिं घर बिरचत सुख सब काल ॥ ४॥ 
.. ॥ घोंसला , खाता । २ कबूतर।.. » 


विद्ुरनीति १२३ 


ऐखहु हम खग सब विधि हीन । 
चोंचन ठन वटोरि घर कीन ॥ 
दासेों कोउ बिधि घास बनाय | 
सुख सें निवसहु दुख सब जाय ॥५॥ 
सुति मूर्ख कपि द्वित नहिं साने । 
हँसी करत समुझ्के रिसियाने | 
वरसा काल बिगत सठ धाए । 
“, देडि खगन के नीड़ गिराए ॥६॥ 
दाहा । 
तासों सूखे न सिच्छिये, उलटों करत बिगार | 
' बास्तिक ह्वित उपदेश सों, खण्डन द्वेत तयार ॥३१॥ 
| । 





विदुश्नीति७ 
देहा | 


कर्म लिखी से होय है , यह सम्मति निर्धार। . , 
पै अपने भरिसक करिय , कुल रच्छन व्यवहार! ॥१॥: 
तासों चित दे सुनहु उप , राजनीत सह प्रीति । 

- पुनि मन इच्छत कीजियो , जिमि न होय अ्रिभीति  ॥र।॥ 


नन्जििजितभ।भ जज 





# बावू गोपाद्वचन्द्र लिखित । 
$ निर्धारण, निश्चय, निर्णय । २ शह्रु का सय । 


गा 
१ 


भाषासारसंगरह-- पहला भाग । हे 


जा न्रप बूमि बलाबंल॒हि , करत समर! अरु साम* | 
से। पावत सुख जगत में , नातरु दुख परिनाम ॥३॥ 
कोउ. काज आरम्भिए » ऊरियें प्रथम बिचार । ु 
सव प्रकार दृढ़ समुक्ति तब , तेद्दि करिये निधोर ॥४॥ 
राजा सेहत राज सों , साहत नप सो राज । 

वन बनपति' से सोहते , बन से बनपति आ्राज ॥५। 
कुतसित ह्वप को सड्भ लहि , पावत प्रजा बिनास | 

गोहूँ सद्भ घुन पिसत जिमि , बरनत गिरघरदास ॥४६॥ 
नरपति नसत कुम्रन्त्र' सो , साधु कुसंगहि पाय | 
बिनसद सुत अति प्यार सो , द्विज बिन पढ़े नसाय ॥७॥ 
वारनारि'. लज्या सहित , लाज रहित कुलनारि | 


 दुज प्रतुश सन्‍्तुष्ट नृप , ए सब नष्ट बिचारि ॥८॥ 


नल 


: सन्त्रवान॒ विस एक को , नासत किए प्रयोग | 
जसत देख रूब आसुद्दी' , ठप छुमन्त्र के जोंग ॥€॥ 
सेखत पेखत जल्नद्दि जिमि , समय पाय के सूर* । 
तिमि प्रजान बरते नृपति , देउ दिसि सुख भरपूर ॥१० 
करे न बंधु विरोध को , विपति जान परिनाम । 
बंधु बेर रावन मसो , सो हप द्वोय न छाम.॥११॥ 
आमद सों कमती खरच , राखे समुक्ति जृपाल ! 
से अति खुख प्रावै सुमति , बाढ़े कोस बिसाल ॥१ 


4 संग्राम । २ संचि, मेत्-मिल्लाप । ३ चनस्पति | ७ खोटी सम्मति) 





७ वेश्पा, गणिका । ६ शीनही | ७ सूय्य । 


विटुसनीति । ह श्श्ष्‌ 


जै अरि' प्रबल निहारिये, मित्ति जेये छित द्वोय । 
समे पाय तिद्दि नासियै, बलि वासव* गति जेय* ॥१३॥ 
झरि अरि को लखाय के, लखिय तमासा आप | 
तिनके विनसे जाय ठुख, जिमि बिन प्रानिछत पाप ॥१४॥ 
पावक वैरी राग रिन, सेसहु राखिय नाहिं | 
ए श्वोड़े हु बढ़हिं पुनि, महा जतन सों जांहि ॥१५॥ 
कुल राखिय तजि एक कों, कुल्न तजि राखिय ग्रास | 
देस हेत आमद्धि तजिय, आतस हिंत सब ठास ॥१६॥ 
“अब वरनत नप आदि के, लच्छन कुरुछुल्दीपू । - 
| अज्ला बुरो जाने जतन, जाहि जतन अबनीप ॥१७॥ 
राजा लक्षण । 
सावधान निज राज मे हित अनहित पद्धिचान । 
पर छिंद्रहि जे लखव से, दुपसत्तम* बुधिवान ॥१८॥ 
अलस* प्रमादी* राग गति, नीत न देखत जैन । 
उर सद* असद्र' विवेक नहिं, अधम अवनिपति तीन ॥१-॥ 
मन्त्री लक्तण । 
स्वामीदिंत इच्छा सहित , सावधान सब कार | 
राख प्रजा समोद सो , मंत्रिन का सरदार ॥*०। 
जा लालच मय भीह संठ , खामी द्विवद्दि न चाह | 
से मन्त्रिन में अधम तेहि ; नहिं राख नरनाह ॥२१॥ 


2० न गे जनननन+न नननी-ीीपीनीनीनयी कननानिनत-न-+-+-- 


नी ले 





कप पका की 
 शत्र। २ राजा इस । हे देख कराश राजा।६ झति उत्तम, 
श्द् 


सेहतम । ६ आवसी । ७ असावधान । रू भक्ता | £ डरा ।] 


१२६ भाषासारसग्रह--पहला भाग | 


ले 


सेनापति लक्षण । 
शस्त्र शास्त जाने सबै, व्यूहादिक मे दच्छ' । 
स्वामी हित इच्छत साई, सेनपाल है स्वच्छ ॥२२॥ 
हृदय भीरु जाने नहीं , आयुध', को व्यवहार | ., 
से सेनापति अधम तेहि, नहि राख सरदार ॥। 
सूर लक्षण । 
बीर बल्ी दुसमन समन; मुरे न शत्रु हजूर । 
तृनसभम असु' जसु ' रतन सम; जे समझे से सूर ॥२४॥ 
'कादर लक्षण । 
समरसल् सन्मुख निरखि, तके भीत* भरि मैन । 
सा कादर संसार मे, आदर जाग अहै न ॥२५॥ 
फामदार लक्षण । 
जतन करत नित उदय को, स्वामी सुखद अनंत । 
जल धन घरन वढावता, कामदार बुधिवन्त ॥२६॥ 
निज हित चाहत पापमति, आलस स्वामी काम | 
नासे बित्त* बिचार बिन कामदार श्रधधाम ॥२७॥ 
दानाध्यक्ष लक्षण । 
धर्मबन्‍्त लालच रहित,,पण्डित सूर्ख विवेक । 
दानाध्यक्ष प्रधान से, चहे भूप को नेक ॥२८॥ 


पल अमर जप कक क 2 हमिकिन लल अद टी व 40तप नमक म लि शत 
- १ सेना का क्रम से सजाना इत्यादि । २ दछ, चतुर। ६ श्त्र । 
४ माण। ९ यश, कीति । ६ भय, डर ॥ ७ घन । । 


विदुरनीति । १२७ 


प्रबिध्फी कत्तही कुटिल , यूरख लालचवन्त | 
ऐसे। द्वानाध्यज्ष नहीं , करहिँ चतुर छितिकन्त' ॥ २७८॥ 
उपराधित लक्षण | 
भेदविनल्ल पण्डित सुधर , धरमशाज सम्पन्न | 
नृपद्धित चतुर बिवेफसय , से डउपराहित' घन्न ॥ ३० ॥ 
मूरख धर्म विवेक नहिं , निजपूजा सें काम । 
से उपराहित जअ्धम है , बंचक' ताका नाम ॥ ३१ ॥ 
दूत लक्षण । 
धाकचतुर धुधिमान्‌ वर , कहे यथारथ जान | 
गिरिधरदास चखानिये , दूत सिरामनि तैौन ॥ ३२ ॥ 
भय सा खामिसेंदेश जे , कहि न सके पर पास | 
अ्रपढु" लालची दूत्त सो , तजिये गिरिधरदास ॥ ३१ ॥; 
सेवक लक्षण ।* 
चेष्टा ' में मन को गुने , करे अचल हे काज । 
ऐसे। संवक चादिए , सुखी हाय नररांज ॥ ३४ |॥ 
प्रभु इच्छा यूके नहीं , करे और की और । 
से सेवक में अऋधम है , धूतंन का सिस्मार ॥ ३५ ॥ 
सारथि लक्षण । ४ 
परसर'* वार चालि रथ , शत्रु दाहिने द्वौय । 
प्रापुद्धि रधिद्दि बचावई , श्रेष्ठ सारथी साय ॥ रे६ ॥ 
३ राजा । २ पुरोद्चित। ३ ठग ! ४ सू्खे। < प्रय॒त्त, इद्योग, काम । 
; शत्रुओं के बाण । ७ निबारै, दूर फरे । 


श्श्द ” साषासाससंग्रह--पहला भाग | 
] 


जो रंनभीरु अ्रवूक गति , करि न सकत बस मीच | 

वारि सकत परधात' नहि , तान सास्णो नीच ॥ ३७ ॥ 
। वैध लक्षण । 

वृद्ध हाय सुन्दर सदय , आयुर-बेद निधान । 

देस काल आकहृत शुने , से है बैद प्रधान ॥ रे८ ॥ 

नहिं निदान * जाने कछ , नहिं जाने उपचार । 

वृथा तक करि असु इरे , अधस वैद्य निरधार॥ ३७॥ 


गवेया लक्षण । 


जाने राग विभेद्द अ्ररु, सुर तालादिक ज्ञान । 

रे मोहित विधि धरे , गायक सोइ सुजान ॥ ४० ॥। 
राग रूप जाने नहीं ; नहिं सुरताल् मिल्लाप। 
से गायक महें अधम है , निज इच्छा आलाप || ४१ ॥ 
ऐ/कवि लक्षण । 
अल्ककार रस नायका , छन्‍्द लक्षणा ब्यंग | 
जो जाने प्रस्तार सब , से कवि शुनिय सुढंग ॥ ४४ 
छुन्‍्द रीति ना जानई , नहि साहित को ज्ञान । 
निज इच्छित कविता रचे , सो कवि अधम प्रमान ॥ ४३ ॥ 

ज्योतिषी लक्षण । 

ज्योतिष विद्या में किन , प्रश्च बखाने सत्त | 
गणित किये हस्तामल्लक , जे जातिषी महतत ॥| ४४ ।। 


नि + हा: 


बन्‍०-+क 
उ्न्‍लननन 
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3 शत्रुओं का झाघात । ३ रोग का झूल्न कारेय ! ३ चिकित्सा, इत्याज 


विदुरतीति | श्श्< 


नहीं गणित सिद्धान्त भहिं , जाने प्रश्न विधान 
है. नक्षत्र-सुची साई , अधम ज्योतिषी जान | ४५ ॥ 
*४पण्डित लक्षण । 

साल बिसारद चलन जग , साञ्र उक्त व्यवहार 

जानत-आगमस निगम सब , से| पण्डित निरधार ॥ ४६ ॥ 
सूख लक्षण । 

.. हित अनहित चूस नहीं , पढ़गो न साल कुचाल । 

करत काज आतुर प्पडु , से है मूल बिसाद्ध ॥ ४७ ॥ 

॥ हेखक लक्षण । 

'प्रकृत' कह्दे सारथ गुने , दिव्य पंक्ति पर लेख | 

(सा उत्तम लेखक शी , साख निपुन सुचि भेख ॥ ४८॥ 

अर्थ न जाने शब्द को , लिखे प्रमादी होय । 

अच्छूर सुन्दरता नहीं » जेखक निन्द्रित साय ॥| ४<€॥ 
गुरु लक्षण । 

सकल साख््र सारहि गुने , लोभ रहित व्योहार । 

'सिष्य दितदि चाहे सदय , सदगुरु से निरधार ॥ ५० ॥ 

सिष्य धनहि चाहे हरन , नहिं विवेक नहिं ज्ञान |. 

बूडै चेत्ा सहड्आ ले, सो शुरु अधम प्रमान ॥ ६१ ॥ 
शिप्य लक्षण । 

गुरु वाली विश्वास दृढ़ , विसन रहित सतिसान | 

बुर लेगा लिल बिग क तह 





३ यथार्थ, ठीक, स्पष्ट, ज्यें का त्यों 
ह 


१३० भाषासारसंग्रह--पहला भाग | 


नहि गुरु बचनदि आदर , श्रद्धा गुरु से नाहिं। 
नहिं जाने करतव्य से , शिष्य अ्रधथस जग माहिं ॥ ५३ ॥ 
. आस्तिक लक्षण । 
बेद शाल विश्वास अ्ररु , गुरु को बचन प्रमान । 
चले रहनि दो साधु की , सर आस्तोक प्रधान ॥ ५४ !॥ 
नास्तिक लक्षण । 

श्रुति शाक्षन खण्डन करे , करि कुतक बहु मूढ़ | ' 

निज इच्छत पथ चलत से, नास्तिक श्रघ आरूद ॥ ५४॥ 
बन्धु लक्षण 

नरपति हित चाहे सदा , देत सबै थल संग । 

नहिं लालच नंहिं छल्त साई , उत्तम बन्धु सुढंग ॥ ५६ ॥ 

सिलये रहत निज प्राप्ति हित ,दगा समय पे देत | 

बन्धु अ्रधम तेहि कहत हैं , जाकी सुख पै हेत ॥ ५७॥ 
ञस्ो लक्षण | 

रूपवती लञञवती , शीलवती मदु बैन। 

तिय कुलीन उत्तम सेई , गरिमाघर' शुण ऐन ॥ ५४८॥ 

अति चश्वज्न नित कल्नह रुचि , पति से नाहि मिलाप। * 

से अधमा तिय जानिये , पाइय पूरन पाप ॥ ५७ ॥, 

' पुत्र लक्षण । 

पितु भाशा तत्पर सदा ; चलत आप कुल चाल् । 

पण्डित,विज्ञ * विनीत* सो ,' उत्तम सुत नरपाल || ६० ॥ 

' ३ बढ़ाई रखनेवाली !२ प्रवीन | ३ नम्न, सुशीक्ष । 


विटरनीति । १३१ 


जनक घचन निदरत निडर , वसत कुसंगति माहिं | 
मूरय से सुत अधम है , तेहि जनमें सुख नाहिं॥ ६१ ॥ 
मित्र लक्षण | 
सुख दुग्ब प्मति विम्रह विपति , यामे तजे न संग | 
निरिधरदास बखानिये , मित्र सोई वरढंग” ॥ ६२ ॥ 
सुख में संग मिल सुख करे , दुख में पाछे दोय । 
निन्न स्वार्थ की मित्रता , मित्र अधम है साय ॥ ६३ ॥| 
सुद्दद लक्षण । 
झापु करे उपकार भ्रति , प्रति उपकार न चाह। 
हियरा कामल संव सम , सुहृद सोइ नरनाह ॥ ६४ ॥ 
सजन लक्षण । 
मन सां जग को भल्र चद्दे , दिय छल रहे न नेक ॥| 
सा सज्जन संसार में , जाका विमल विवेक ॥ ६५ ॥! 
दुजन लक्षण । 
बिन कारन संसार सों , बैर करे अधपुष्ट । 
सुख माने परहानि में , से दे दुरजन दुष्ट ॥ ६६ ॥ 
त्राह्यण लक्षण | । 
सम* दम" त्याग” विराग तप*, सीलवन्त अ्रतिवन्त 0 


ज्ञान जुक्ति सों जुक्त जो , सो ढुज ढुज छल कन्त ॥ ६७ ॥ 
७ कक्व्ेरेा: 
१ अच्छे ढगवाज्ला । २ मन का शम्न। ३ इन्द्रियों का दूमन | ४ धन 
; अच्छे काम में व्यय करना ! € मानसिक झौर शारीरिक परिश्रम । 


वेदपाठी । 


श्घर ' भापासास्संग्रह--पदला भाग । 


' दस्भजुक्त पाखण्डमय , संध्या कर्म विन । 
विप्र अधम से जानिये , मारन आदि प्रधान ॥ ६८ ॥ 
है क्त्री लक्षण । 
दानधीर रनधीन पुनि , आस्तिक वर धर्मिष्ट' । 
तेज सूरता जस सहित , सी चत्रिन में सिष्टट ॥ 8< | 
रन फायर मिथ्यावचन , मिथ्या हिंसक जै।न । 
नीति अपटु चत्नीन में , अधम जानिये तान ॥] ७० ॥ 
वैश्य लक्षय । 
घनी चतुर व्यवद्दार में , शात््र निपुय मतिवन्त । 
सत आदर कर्ता सुरुचि , वेश्य साई चुधकन्त ॥] ७६ ॥ 
हिं जानत व्यवहार जा , नही शा्र म॑ नेहु । 
. छल्ल कर पर धन हरन रत , वैश्य भ्रवम गुन लेहु ॥ छ२ ॥ 
शूद्र लक्षय | 
सेवा तीनहुँ वरन की , करे प्रकल चित होय । 
जथालाभ प्रिय लोभहत , शूद्र श्रेष्ठ है साय ॥ ७३ ॥ 
अपने धरमहिं द्यागि सठ , इधा विडम्वन घोर । 
नहीं देव द्विज भक्ति से , शूद्र भधम सिर मोर ॥ ७४ ॥। 
बद्माचारी लक्षण | 
शुरु आज्ञा तत्पर! सदा , विद्या वर अभ्यास । 
श्रेष्ठ ' जह्मचारी साई , बरनत गिरिघरदास ॥| ७५॥ 


ननन-न-ननक+क नमन लत लननननिनाग+9+कल तीन तर नन्‍ ऑित>++*> 


३ धर्म में श्रद्धा रखने चाला । २ भ्रेष्ठ । ३ अनुरक्त, आसक्त । 


विदुर्नीति । १३१३ 


. नहिं गुरु की आज्ञा करे , नहिं विद्या अभ्यास । 

प्रह्मनचारी से अ्रधस है , चहे सुभेजन वास )। ७६ ॥ 
गृहस्थ लक्षण । | 

देव पितर ऋषि अतिथि द्विज , पूजे, सहित विवेक । 

उत्तम सोइ गृहस्थ है , गह लम्पट नहिं नेक ॥ ७७ ॥ 

नहिं पूजत सुर पितर अरु , द्विंज अतिथिह्धि नहिं देय । 

सदा रक्त* तिय सुतन में , अधम गृही है सेय ॥ ७८ ॥ 
वानप्रस्थ लक्षण । 


बन निवास आचरन सह , फल मूलादि अहारु ! 

नहों करे फल वासना , वानप्रस्थ सो चारु ॥ ७४ 
रहत विपिन ग्रह चित रम्यो , नहिं बसे जीम उपख। 
वानप्रस्थ से नष्ट है , जासु नहीं मन खस्थ ॥| ८० ॥ 


संन्‍्यासी लक्षाप । 


ब्रह्म रूप तह्महिं जपत , ममता मोह विद्वीन । 

से संन्‍्यासी श्रेष्ठ है , उदासीन मतिपीन ॥ ८१॥ 
इच्छा डेल्त बहु फलहिं , नहिं उर आनत ज्ञान । 

सो संन्यासी चष्ट है , वा द्वित नके महान ॥ ८९॥ 
इमि सुनि छत्ता' के बचन , बोल्यो प्रक्ञानैन' । 

और नीति बरनहु विदुर , चारि वरन सुखदैन ॥ ८३ ॥ 


5 5 मसल टन __._--++++ 


कक... 
००.3. + लिन कण 


3 अनुरक्त, आसक्त | २ विहुंर । हे छतराष्ट्‌ । 


१३४ भाषासारसंग्रह--पहला भाग । 


, तबहिं बिहुर निर्नीत चित” , सब बिवि धर्म सरूप । 
बिहेंसि बचन बालत भये , सुनिएं कुरुकुलभूप | ८४ ॥| 
उद्यम कीजे जगत मे , मिल्ने भाग्य अनुसार । 
मोती मिले कि संख कर *, सागर गोता मार ॥ ८५॥ 
बिन उद्यम नहिं पाइये , कमे लिख्यौहू जौन । 
बिन जल्न पान न जायहै , प्यास गड्डतट भौन ॥ ८६ ॥ 

, उद्यम द्वित आत्तस्य करि , बसे संग तब प्राम । 

५ हित से हित करि सुख लह्टे , अरिसों हित मतिबाम | ८७॥ 
उद्यम से निद्रा नहीं, नहिं सुख दारिद माहिं। 
लोभी उर संतोष नहिं , धीर अ्बुध मे नाहिं॥ ८८ ॥ 
संन्यासी उद्यम् सहित , उद्यम रहित महीप ! 

ए तीनहुँ हैं चष्ट जग , पवन सोंह का दीप || ८ ॥ 
धन उपारजन कीजिए , बिनसहिं दोष अनेक । 

विद्यावन्त कुल्लीन सब , भजहिं धनहिं करि टेक ॥ <€० ॥ 
सूच सदन सन्तान बिन , दिसा बन्धु बिन सुत्त । 

जीवन सूने बिन पढ़े ,'सरब सून धन ऊन ॥ <१ ॥ 
सुमति धर्म आचार गुन , मान छाज व्यवहार । 

ये सब जात दरिद्व सों , समरूहु नृपति उदार ॥ <€२ ॥ 
सुख दरिद्व सों दूर है , जस दुजंन सो दूर । 

पथ्य 'चलन सो दूर रुज, दूर सीतलहि सूर ॥| &३ ॥। 


क्ज््स्त्ल्जक्लस्ड्स्नललचननससरत 5०55३ + 9०5 ००75 50 
$ निश्चित है चित्त जिसका अर्थात्‌ जिनके चित्त ने समस्त शा के 
सिद्धान्त को निर्शय फर लिया है । २ हाथ । 








बिदुरनीति । १३५ 


घनहि राखिए बिपति छ्वित , तिय राखिय धन द्यागि। 
तजिए गिरिधरदास देउ , श्रातम के हित ल्ागि ॥-<४ ॥ 


सधन द्वोय के अधन पे , सुबुध तजे नहिं धीर । 
चिन्ता कोड बिघि ना करे , उर राखे बल वीर ।॥ <&५ ॥ 


चिता श्रधिक चिन्ता शअहै , दहे देह सब काल । 
यासों चिन्ता ना करिय , धरिय धीर हर हाल ॥ <<६ ॥ 
(चिन्ता जर है नरन को , पट जर रवि नर्म सोय। 
जर ग्रहस्थ को बॉम्पन , तिय जर कन्त अछोह | <€७॥ 
करत क्रोध जे वूृक्क चिन , पाछे पावत ताप | 
तासों क्रोध न कीजिए , नीति बिंचच्छन” आप ॥ ४८ ॥ 
उचित लोभ श्रप्रमान नहिं , कीने हात बिनास | 
लालच सब हुख मूल्ल है , बशत गिरिघरदास ॥ <<॥ 
लोभ सरिस अंवगुन नहीं , तप नहिं सत्य समान | 
सीरथ नहिं मन शुद्धि सम , विद्या सम धन जान ॥ १०० || 
लघुपन कृसपन कुटिलपन , कहेँ कह नीका जान | 
दंत कमर कच * में जथा , जाहिर चारु जहाद ॥ १०१॥ 
जामे गुन अवलोकिये , करिय ताहि खीकार | 
बाल बचन हैं. करिय जो , द्ोय नीति अनुसार ॥ १०९ ॥ 
सब जीवन के गुनन को , देखि करिय खीकार | 
' अचरगुनत्यागिय करहिं बुध , तरु तजि फल आहार ॥ १०३॥ 
8 आह आ अल की 035 कि 7 जले किलक भक इम 





३ विचक्षण, निपुण, चतुर । २ केश | 
हर 
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बर सम्बन्ध कुलीन सौ , रुपबंत कहें लामि | 

तजि नृप द्विज पुत्रदिं वर , द्विज कन्या अलुरागि ॥ १०४॥ 
करिय बरावर मनुज सों , तैर ब्याह व्यवद्वार । 

घट .बढ़ में रस ना रहे , समुभहु नर-भरतार ॥ १०५॥ 
जैते जग में मनुज हैं , राम्स सब सां द्वेत । 

को जाने केहि काल, में , विध काका संग देत ॥ १०६ ॥ 
सकल वस्तु संग्रह करे , प्रात्रे काठ दिन काम्त । 

बखत परे पे ना मिल , भार्टी खरे दाम ॥ १०७ ॥ 
जे विचार बिन करत ह , ते पाद्े पछितात । 

तासों काज विचारि के , तबहि कीजिए तात ॥ १०८॥ 
कारज करिय विचारि के , कर्म लिग्यी साइ दौय । 

पाछे उपजे ताप नहिं, निन्‍दा करे न काय ॥ १०७॥ 
महा विटप को सेइये , सुख उपजत श्रवनीस | 

जा न देव वस फल मिले , छाँंह रहे तो सोस | ११० ॥ 
पुन्य करिय से नहिं कहिय , पाप करिय परकाल | 

कहिबे ते देउ 'घटव है, घरनत गिरिधरदास ॥ १११ ॥ 
असन उचित सत *' काज तजि, सहस त्यागि भ्रसनान | 

ल्लाख काज वजि दान दे , फोटि त्यागि दरि ध्यान ॥१११॥ 
सुन्दर दान सुपात्र को , बढ़े सु ससि तूल । 

आछे खेतद्दि बीज जिमि , डपजत आनैंद मूल ॥ ११३॥ 


थसा। 


वि नोति । १३७ 


दीसे दान क्पान हों, विद्या धूतंदि दौन । 
शागी मे हुलपों चर्राड़ ' , फल्नोभृत नहिं तीन ॥ ११४॥ 
दाद्ध होने पिन मंत्र को , यथ होन विन दान। 

होने सुराचन साथ विन , दान हीन बिन सान॥ १३१५॥ 

फ्ेक्स नुपुर पान सी , नहिं फर पद मुख सोह । 

किये हरि भजन से , सोह्ठत सुख्य अन्दोह ॥ ११६ ॥। 
पद , कुपादिक निरमान । 

॥$ रे कं इशइन हैँ , जादिर नाम जहान ॥ ११७॥ 

घन ८ सेमी फरिय कस . छल करि सठ हठ ऐन। 
क्ॉरिय बस , सूरहिं क्दि सत' बेन ॥ ११८॥ 

फत गुमिय लासार लग्यि , शुनिय वचन सो देख । 

शैतस लग्पि प घल गानिय , पहुता लखि की बेस ॥ ११४॥ 


भय लड्जा गन चठुरता , धर्म शीक्ष नहिं जन्न । 

पण्टित पुरुष यिचारि के , वास करें नददिं तत्र ॥ १२०॥ 
नूप समान पण्टित धनी , नदी वैद्य निज जात। 

एजापर में धाष्टि नहिं, तहांन वसिए रात ॥ १९१॥ 
राजा संयथ बष्ट ब्रोलिय्रा , पत्रग का खिलवार | 

सरिः तरियों नित प्रति ग्रथा , दिंच दिल विपति अपार ॥१९९॥ 


सत्य समति धीरज धरम , चंधु मित्र सुत नारे | 
झापत में परसय इनहिं , गिरिधरदास विचारि ॥(१३॥ 


न न अजीखिजानाा तमजब 
बा जहक के अंलमगनन नीओण अन्न ओन >ौ 


्षैस झरने की साममी | २ इनसे । हे नदी ! 
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तिय सुत सेवक शिष्य गुत्त , यद्पि प्रसंसा योग | 

तद॒पि प्रसंसहिं ताहि नहिं , ता सन्मुंख बुध लोग || १९४ 
गिरिधरदास विचारि उर , तीनहि'बोरिय नौर । 

धनी सूम्र निर्धन श्रतेप्‌! ,“विद्यावंत श्रधीर | १२५ ॥ 
तरवर फूल्यो विपिन में , मित्र उदय परदेस ! 

ए देउ काम न आावहीं 5 सेगुकहु सत्य नरेस || १२६ 
सुहृद बंधु परदेस में » धन तात्ञा के साहिं । 

विद्या पुस्तक सध्य ए , समय सम्हारे नाहिं ॥१२७॥। 
सित्र सोह जहें कपट बित्त : पेन्चु सोई हित होय। ' 
देश सोइ जहँ जीविका 5» मेन रुचि कर तिय सोय ||१२८ 
द्वै पावक तन दहन गुनि / तंज सुबुध करि साध । 
निर्धन को बहु कामना : निरबल को बहु क्रोध ॥ १२७ 
ज्ञ असत से नास है, राज कुमति से नास। _ 
नास कहे से! दान फल : पजन विन विखास ॥ १३०॥ 
जाझ्जु राज सो ज्ञप जियत , ग्ृही जियत तियवन्त | 

जेड्टि विद्या सो नर जियत ? सदा जियत जसवन्त ॥१३ १ 
शपति सतक वित्त राज को ः विप्र मृतक बिन कर्म | 

धन बिन रूतक गृहस्थ है ? जेती शतक चिन धर्म || १३२॥ 
खेती जल बिन नष्ट है » जियन नष्ट तन कृष्ट | 

श्रजा नष्ट राजा बिना ? टेप संत्री बिन नष्ट ॥ १३३॥ 


वतन लीन झ3+++3«> ५०५०9०>+-त... 


१ अतपस्वी, अपरिश्नसी, अनुयोगी । 








विदुग्नीति | १३ 


सैन नष्ट बिन वीर के, वीर नष्ट बिन धीर 

धीर नष्ट उत्तालपन, ताल नष्ट विन नचौर॥ १३४ ॥ 

नगर नष्ट सरिता बिना, धाम नष्ट बिच कूप | 

पुरुष नष्ट बिन शोल के, नष्ट नारि बिन रूप || १३४ |॥ 
नष्ट रूप चस्वसन विन, नष्ट असन बिन लोन । 

नष्ट सुमति बिन राजगृह, सष्ट बास बिच भोन ॥ ११६ ॥ 
राज मंत्र श्रु मंत्र जपु, नींद एकाकी होय | 

मिष्ट खान में गान में, पथहि उचित नर देय ॥ १३७ ॥ 
प्रजा मूल राजा अहै, जनम मूल है कर्म । 
प्रकृति मूल संसार है, छमा मूल है धर्म ॥ १३८॥ 
क्षमापतिहि भूपन क्षमा, नर भूषन सतसंग । 

कुल भूपन मिल के रहन, सद भूषन मातंग ॥ १३८॥ 
सूर काम सूरहिं करे, करे न कूर घमण्डि | । 
स्थार हजारहु सिंह बिन, गज सिर सके न खण्डि ॥ १४० ॥ 
नाहर भूखे। रोग बस, इंद्ध जद॒पि तन छीन । 

सद॒पि दुरद' मरदन चहत, सूर होहि नहिं दीन ॥ १४१॥ 

कवित । 
मनुज की सेमभा पण्डिताई ते रहित है न, 
सेभा पण्डिताई की सभा बिना न पाई है। 
गिरिधरदास भूपे बिना सेभा है न भूमि को, 
_ भूष की न सोभा बिल बुद्धि केसदाईदै। 





६ हाथी । 
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बुद्धि की न सोभा दयारहित जगत बोच, 
दया की न सोभा जहाँ तुमुल्ष* लराई है । 
सेभा न राई की है सूर भरपूर बिन, 
सोभा नहि सूर की गरूर बिन गाई है॥ १४२ ॥ 
दादा । 
लाख मूर्ख दज राखिये, इक पण्डित बुधि घाम | मु 
सेभा इक है हंस सें, ल्लाख काक किद्दि काम॥ १४३ ॥ 
, राजा पण्डित तुल्य नहिं, जानहु नर-सिरताज | 
पण्डित पूज्य जहान में, नृपति पूज्य निज राज॥ १४४ ॥ 
तब लीं मूरख वेलहीं, जब लौं पुण्डित नाहिं। 
जब लौं रवि नभ नहिं उदय, तब लो नखत"* देखाहिं ॥१४५॥ 
वारन' को भूषत दथा, सिंहहि भूषन व्यथे । 
तिम्ि पण्डित प्रु मूरखहिं, सूपन व्यय समर्थ ॥| १४६ ॥ 
हंस न बक में सोहई, तुरग न रासभ* माहिं | 
सिंह न सोहै स्थार मे, विज्ञ सूखे में नाहिं॥ १४७ ॥ 
दर दर द्वोत न/गज छुरुण, हंस न सर सर माहिं | 
नर नर होत सुरूप नहि, धर घर पण्डित नाहि॥ १४८॥ 
पण्डित गति विद्या जगृत, रबि गति सैल् * अलोक | 
तियगति पति सरिगति उदघि, सबगति हरिगति ओक *॥ १४७॥ 





भा आकार ता तय जनम हम आल पल नरक मम मम जिनकी त के 
$ गहरी, बढ़ी भारी । २ रक्धन्र, तारे । ६ दाथी | ४ गदद्ा । < पहाड़ । 
६ गति का स्थान | | 


विदुरनीति । १४१ 


जाबन रूप अनूप सच, विद्या बिनु सोहे न । 

जथा अनारू फल लखिय , सुन्दर पे रस है न॥ १५० ॥ 
विद्या भूषन मनुज कहेँ , तिय भूषन अजुभाव | “ऊ.! 
सेन्यासी भूषन उसा , पुरभूषन उमराब | १५१ ॥| 
धन ते' विद्या धन बड़ो , रहत पास सब काल । 

दंइ जिते बाढ़े तिते , चार न लेइ तृपाल ॥| १५२ ॥। 
शत्र नहीं कोड रोग सम , सुत सम नहिं फोउ प्रीत ! 

भाग सरिस कोड बल नहीं , विद्या सम नहिं मीत ॥ १४३ ॥ 


विद्या होवे नीच पे , लीजें विना बिचारु | 
घन कठोर सों लीजिए , घट-कुल सो तिथ चारु॥ १५४॥ , 
ग्विज बिन विद्या के वृधा , ध्त बिन असन वृधाहिं | हर 
चुथा अ्रभूपन बसन बिन्ु , तिय बिन गृह जगमाहिं ॥१५४॥ 
विद्या बिना बिबेक के , बहु उद्यम वितु अथे । 

धर्म बिना वैराग्य के , मनुज बुद्धि बिन व्यथे-॥ १५६॥ 
चुद्धि सरिस काउ वत्ल नहीं , छखुमति सरिस नहिं मित्र | 
विद्या नहिं अध्यात्म समर , ज्ञान सरिस नहिं मित्र' ॥१५७॥ 
वीद्यावन्तदि.. चाहिए , पहले धर्म विचार । 

तासों देऊ लोक को , सधत सुद्ध व्यवहार ॥ ?५८॥ 
विद्यावनल्त सुसील.. जो , धर्मवन्‍त मति घीर । 

सेइ पण्डित संसार में , सुजन रत्न बलवीर ॥ १५<॥ 


पिन] 
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सज्जन को सन्‍्ताष धन , उप धन सैन महान | 

तिय को घन पिय जगत मे , धन धन वैस्य प्रमान ॥ १६० ॥ 
आवत पभतिहित अआदरत , बाोलत वचन बिनीत | 

जिय पर उपकारहि चह॒त , सज्जन की यह रीत ॥ १६१॥ 
सज्ञन माहिं दयालुता , चच्वल्तता तिय साहिं। 

सठद्दि क्रूरता ठुजहि तप , सहज घरम” ए झाहिं॥ १६२॥ 
सज्जन तजे न साधुता , करे कोऊ विपरीत । 

पग॒ डारतहूँ गड़ जल , विमल करे यह रीत॥ १६३ ॥ 
सजन संग अनहित करे , ते द्वित करे निदान । 

जैसे भगु मासों चरन , उर घासों भगवान ॥ १६४ ॥ 
तृन झनित्य संगी धरम , प्रभु जगकर्तां साय । ु 
तीन वात जो जानई , तासें खेट न होय ॥ १६५॥। 
सब परतिय जिहि मातु सम , सब परधन जिहिि धूर | 

सब जीवन निज सम लख , से पण्डित भरपूर ॥ १६६ ॥ 
सुद्ध नीर दे तक्र' में , सुद्य पाट में नील । 

सुद्ध चर्म है बाघ को , नर में सन्‍त सुसील || १६७ || 
धनी सुपच' परसे असुचि , पूजिय निरधन सन्त | 

खर न पूज्य सनि भूखितहु , पूज्य गऊ मलवन्त॥ १६८ ॥ 
छोटे में श्रथः लगत है , घड़े अनघ अविरुद्ध । 

असुचि छुए घट जल असुचि , भरि प्रवाह से सुद्ध ॥ १६७ ॥ 
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३ स्वाभाविक धर्म । २ छाछु, मठा । ३ चाण्दाज़, दाम, भमेद्षतर । 


विदुरनीति । १४३ 


बड़े देय पभध जुक्तहू, लखिये भ्रनघ सदैव । 
अपनी सुधरे धर्म बल, उनकी जाने देव || १७० ॥ 
जिनको निज से उच्च पद, जिमि पितु गुरु सुर पे । 
सदा शादरहिं तिनहिं चुध, गुनि तासे सुख सवे ॥ १७१ ॥ 
भयत्नाता पत्नी पिता, विद्याप्रद गुरु जान । 
मंत्रदानि अरु असन् प्रद, पंच पिता छितिरोन ॥१७२॥ 
तीन बरन को विप्र ग़ुरु, द्विज गुरु अप्रि प्रमान । 
फामिनि को शुरु कन्‍्त है, जग गुरु श्रतिथि सुजान ॥१७३॥ 
तियहि कन्त पुत्रह्दि पिता, शिष्यद्धि गुरू उदार । 
खामि सेवकद्दि देवता, यह श्रुति मत निर्धार ॥१७४॥ 
चशे रहिन ले धर्म को, साई विद्यावन्त । 
जेद्दि द्वित भ्रद्धित विवेक है, सो सुन्दर महिकन्त ॥१७५॥ 
करिये विद्यावन्त को, सेवन अरु सहवास | 
चासों आवहिं भ्रमित शुन्न, अ्वगुन होहिं विनास॥(१७६॥ 
सतसंगत में बास सों, अवशगुनहूँ छिप जात | 
श्रहिर धाम मदिरा पिचै, दूध जानिये तात ॥१७७॥ 
अ्रसत संग में घास. सो, शुन अवगुन है जाय । 
दूध पिचे कल्वार घर,'मदिरा सबहिं बुकाय ॥ १७८ 

संग दुख समर गुने, सुजन संग सुख इंष्ट | ' 

पिये सिंधु जेल जब तर्ंद्दि, गुनै गहुजल मिष्ट' ॥४थ 
पल ३ कप कल एक भर फिर किट लक कि 


3 मीठा । 


५१४४ भाषासारसंग्रह--पहला भाग । 


वृथा द्वात काउ काल्न नहि, विद्या सेवन वात [ है 

यर पाये जग दुख बजत, नतद चतुर जग ख्यात ॥१८०॥ 

देश काल गुनि के चले, चतुर साइ जग स्वच्छ । 

जुक्ति जुक्त रचना रचे, से कदि संडन* अच्छ ॥१८१॥ 

काव्य शात्र अभ्यास सें, काल सुबुध को जात । 

व्यसन लराई नोंद से, मूर्ख दिवस वितात ॥१८२॥ 
कुण्डलिया | है 

दिधि सें कवि सब विधि बड़े, यामें संसय नाहिं । 

षट रस विधि की सृष्टि से, लव रस कविता माहिं। 

सब रस कविता माहिं एक सों एक सुलच्छन । 

गिरिधरदास बिचार लेहु मन माहिं विचच्छन || 

काछ्त कर्म भ्रुसार रचत विधि क्रम गद्धि सिधि सो । 

कवि इच्छा अनुसार सृष्टि विरचत बर विधि से ॥१८३॥ 

हि दोहा । 

सुकबि भए पण्डित भए, कहन न जानी बात | 

तै सब पढ़िवो व्यथे है, ज्यों फामुन वरसात॥१८७॥ 

वात समे की बरनिये, प्रगटत चित्त हुलास |, 

जेसे रुचत मल्ार झति, पावस* गिरिघरदास ॥१८५॥ 

बिना समय की बात सें, सेहति नेकहु नाहिं | 

फागुन सास सल्वार जिमि, नहिं भावे मन माहिं ॥१८६॥ 


किला 


$ खत्छ, साफ । २ भूषण । ३ वर्षों ऋतु, बरसात । 








विदुरनीति | श्श्ः 


बात निकामहुँ लहि समय, सेहत लखहु बिचार | 
दूत दिवारी मध्य जिमि, जिमि हरी मधि गारि ॥१८७॥ 
भली बातंहू बिन समय, नहिं सेहत निरिधार | 
जिसि विवाह मे बरनिये, ज्ञान कथा परकार ॥१८८॥ 
बनी बात बिगरे तुरत, बिगरी बने न तात | ह 
काँच कलस फोरिय पटकि, पुनि न जुरे कोड भाँति ॥ १८ 
पण्डित पासहु रहत पै, मूरख समुझत नाहिं | 
जिमि प्रभाव जाने नहीं, मीन गड्ढ जल माहिं ॥१४०॥ 
महि मे ऊसर व्यथे जिमि, तरु में ' रेंड प्रमान | 
पशु में व्यथे सियार जिमि, नर में मूर्ख अ्रजान ॥६<२१॥ 

” कबहुँ नमे नहिं मूले जन, नमत सुबुध अवरतंस" । 
आम डार फल सह नमत, नमत न निष्फल वंस ॥१5३॥ 
बालू गृह सरितट बिटप*, सूखे मित्रता जीन । 
ये इक दिन नाहीं ध्रहें, साँच सुनहं छितिरोन ॥१-३॥ 
सूरख जाने नेक नहिं, भ्रच्छर विज्ठु अ्विवेक | 
जिमि षट रस के स्वाद को, कीस' न जाने नेक ॥१<४। | 
बाद न कीजै मूर्ख सों, किये द्वात ठुख भूरि* । 
नहीं हाय सिद्धान्त कछु, जाय प्रतिष्ठा दूरि ॥१52॥ 

। जो सूरख़ निन्‍दा करे, पण्डित की नहिं हानि | 
रवि पै धूर उड़ाय है, परे अपुन सिर आनि ॥१<६॥ 


नमन गझवननीन पैननीनीीनीन की न्‍क्‍- 


१ भरुपषण । २ वृत्त | है बन्दर | ४ बहुत |। 
ही 


जलन 6 वआ5 टला 








हु 
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भल्ी बुरी समुझ नद्दी , मूरख मनुज महान | 

ते लहिं बेलन जोग हैं , बेले सें कलकान ॥ १-७ | 
दुलेभ है चोरहि दया , दुलंभ अ्र्थिह्ठि मान | 

दुलेभ बेस्यहि सील है , दुलेभ मूर्खहि ज्ञान ॥ १८८॥ 
मूरख को सेंग ना करे , करे सघै जो झर्श । 

पै सठ को सँग ना करे , बरु जावे असु व़्यथ ॥ १<४<-॥ 
दुष्ट साधु सो दोत है , साधु दुष्ट सों होत । 

कर्पप-सुत फंचन कसिपु , तेहि प्रहल्लादठ हात ॥ २०० ॥ 
दुज दरखत सधुरहि निरखि , मोर सुद्ति घन पेखि । 
सज्जन. पर सुख लखि मुद्त , दुजन पर दुख देखि ॥ २०१ ॥ 
जासु प्रकृति बिधि जिमि रची , तिमि पावै सुख साय । 
गीध झतक तन खात है , नहिं पाये दुख होय ॥ २०२ ॥ 
विद्या! सम्पति जुक्तहू , तजे दुष्ट सहवास | 

अहि' मनि जुक्तह प्रानहर नहिं करिये विश्वास || २०३ ॥ 
तजै दुष्ट नहिं दुष्टता , करो किते उपकार | 

हवन करत कर दहत ज्यों , दहन * भूमि सरतार ॥ २०४ ॥ 
प्राव जाय ता जाय पै , नहीं दुष्ट हठ जाय । 

छरी परी रसरी तद॒पि ऐंठन प्रगट 'लखाय ॥ २१०५१ 

कहे तेल पाषाण सो फूल्त बेत के माहिं । 

ऊसर मे अंकुर कढ़े , पै खल मे बुधि नाहिं॥ २०४६ ॥ 








,५-+०>>++म+-मन 





3 हुखी । २ साप | ३ अप्नि। 


विद्ुरनीति । * १४७ 


धन फल्त कृपिनहिं होय नहीं , सुमन न प्रम्बर” माहिं | 
प्रहि बिख सन्त्र उतारिये , खल्न विखे उतरे नाहिं ॥२०७॥ 
प्नन्‍की झौषध जगत में , खल की औषध नाहिं। 

पूर हाहिं सव ओपधी , परि के खल् के माहिं ॥ २०८॥ 
(जे को उत्कष नहिं', देखि सकत जग बीच । 

पर निन्‍्दा सुनि के मुदित , सो पापी अति नीच || २०७॥ 
करिय नीच सहवास नहिं , जे प्रधकाय * मल्लीन । 

मति बिगरति आदर घटत , होत धरमरति छीन ।| २१० ॥ 
सदा छली से डरिय जिय , करिय नही विश्वास । 

ए सरबस मोचन करत , समय पाई रदि पास ॥२११॥ 
गरुओ  गिरि ताते' धरनि ताहू तें अघवन्त । 

अधघवन्तहुते' पिसुन” जेहि , धारत धरनि घसन्त ॥२११॥ 
भागिनेय* जामात* अरु , व्याल्न९ बिडाल“ कुरूप । 

नारि सुवन सह भिन्न गृह , नहि बिखासिय भूप ॥ २१३ ॥ 


कवित्त । 


होय जा लजीले ताहि मूरख बतावत हैं 
धर्म धरे ताहि कहें दम्भ को बढ़ावत है | 
चले जे पवित्रवा सो कपटी कहत तैसे 
है ॥ 


सूर का कहंत या म दया का अभाव ह 
हर वकील 2 3 जन लत निननिते :नननननन 


4 आकाश | २ पापी । ३ भारी | ४ निनन्‍्दक । « भावजा, भगना। 





जमाई, दामाद । ७ सांप । 5 विद्धाच । 
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गिरिधरदास साधघुताई देखि कह धूरत है, 
उदर के हेत किये भेख का बनाव है । 
जे जे भहेँ गुनि तिन्हें श्रागुनी बखान यह, 
जगत में पापिन को सद्दज सुभाव दे ॥ २१४ ॥ 


'थ्री रामचन्द्रजी का वचनचास को चलना० 
चैपाई । 


रघुकुल तिलक जारि देउ हाथा। 
मुदित मातु पद नायड माया ॥ 
दीन्ह भ्सीस लाय उर लौीन्हें | 
भूषण बसन निछावरि कीन्हें ॥ 
वार थार मुख चूमति माता । 
नयन नेद्द जल पुलकित" गाता ॥ 
गोद राखि पुनि हृदय लगाये । 
स्वत प्रेमरस प्रयद९ मसुहाये ॥ 
प्रेम प्रमोद न कु कद्दि जाई। 
रट्टू धनद्‌र पदवी जलु पाड़े ॥ 
सादर उुन्दर घदन निह्दारी । 
बेली मधुर बचन महतारी ॥ 








% तुल्लसीकृत रामायण से उद्धत । 
३ रोमांचित । २ स्तन | ६ कुत्रेर 


ओरामचन्द्रजी का वनवास को चलना । 5४७ 


फंदहु तात जनेनी वलिहारी' । 

फयहिं लगन मुद मड्लकारी ॥ 

सुकृतिं सील सुख सींव सुहाई । 

जन्मलाभ लद्दि भ्रवधि अघाई ॥. 
जेहि चाहत नर नारि सब , अति आरत इहि भाँति.) 
जिमि चातकि चातक छृपित , इृष्टि शरद ऋतु खांति ॥९॥ 


चैपाई । 


तात जा बलि वेग अन्हाहू। 
जा मनभाव मधुर कछु खाहू ॥ 
पितु समीप तब जावहु मैया। 
भद बड़ि बेर जाय बलि मैया॥ 
' मातु बचन सुनि अति अलुकूला। 
जनु सनेह सुरतरुः के फूला॥ 
सुख मकरन्द* भरे -श्रिय, सूला। - 
निरखि रामसन भेंवर न भूला | 
धर्म्मधुरीन'. धर्म्मगति जानी 
“ कद्देड माठु सन अतिम्रद्ु बानी ॥ 
पिता दौन मोहिं कानन-राजू । 
जहँ सब भाँति मोर बड़ काजू ॥ 


विनननीर नमन विनन्‍नगगन>2त2न२३०७-नननाना 





लककन.3क्‍++.>>+० के 


3 ग्नेहरूपी कठपबृत्त ।२ श्रॉनन्द्रपी रस | ३ घर्मे का भार 


उठाने बाते । ) 


॥।]॒ 


१५० भापासारसंमहठ--पदहला भाग । 


झआायसु' देहूँ सुदित मने माता | 
जेहि मुद मंगल फानन जाता ॥ 
जनि सनेद्द बसा डरपसि भोरे । 
शानेंद मातु अनुप्रह तारे ॥ 
देहा ! 
बरस चारिदस त्रिपिन बस , करि पितु घचन प्रमान। 
आय पाय पुनि देखिहीं ', मन जनि करसि मलान' ॥२॥ 
' चौपाई । 
बचन विनीत मधुर रघुबर के। 
सर सम छगे मातु उर करके ॥ 
सहसि सूखि झुनि सीतल वानोी | 
जिमि जवास '* पर पावस पानी ॥ 
कटहि न जाय कछु हृदय विपादू । 
मुनहुँ संगी सुनि केहरि' नादू॥ 
नयन सजल तनु थर थर काँपी | 
साँजा' सनहँ मीच कहें व्यापी ॥ 
धरि धीरज सुत बदन निहारी । 
गद गद वचन कहति महतारी ॥ 
तात पितुहिं तुम प्रानपियारे । 
देखि सुद्त नित चरित तुम्हारे ॥ 


दि 
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$ भाज्ञा । २ धदास। दे जवासा | ४ सिंद्। <£ वर्षा के नये जल क 
फेन जिसके विकार से मछुली को साँज्ञा नाम रोग घत्पन्न द्वोता है । 


मी जम 


-# 
३ के ० अंक 2३ 


अर! गशणन्ट्रग का दनवाय की चलना। १५८ 


राज़ देन फर्म सुभ दिन साधा । 
कर 4 ज्ञान बस घ्ष्टि सपराधा ॥ 
मान सुनायह्ठ माह्दि निदान । 
की दिमफरफुल ' भयहु कृसानू ॥ 
दाह़ा । 
लिरारिए राम रगय सचिव सुत , कारन कहे बुकाव । 
सुनि प्रसक्र रहे सूक्र गति , दसा बरनि नहिं जाय ॥ ३ ॥ 
चौंपाई । 
रास्यि ने संकृद्धि न क्हि सक जाहू | 
दुह् भाँति उर दासन दाह ॥ 
लिखत सुधाकर' निस्या राह । 
विधि गति धाम सदा सब काहू। 
धर्म सनेह्र उभय मति घेरी । 
भड्ट गति सांप हछ्ेंदरि केरी ॥ 
राग्ों सुतहि करों अनुराधू । 
धर्म्म ज्ञाय भ्ररु वंधु विराधू ॥ 
कहे जान बन तो बढ़े हानी ॥ 
संकट सोच विकल भइ रानी | 
बहुरि समुभझि तिय धर्म सयानी । 
राम भरत दाउ सुंत सम जानी ॥ 


नबत-ा अ+ ज सजी अजलनन मन अनिनीनन- ऑन तिलक लजन-नमममन 





$ सूर्य चश । £ चन्द्रमा । 


प्र “आपषासारसंग्रह--पहला भाग । 


सरल सुभाव राम महतारी । 

बोली वचन धीर धरि भारी ॥। 

तात जाएँ बलि कीन्हेउ नोका 

पिठु आयसु सब धस्मेक टीका ॥ 

देहा । 
राज देन कह दीन्द्द वन , माहिं न दुख लवल्लेस । 
तुम बिनु भरतहिं भूपतिहिं , प्रजहि प्रचण्ड कलेस ॥४॥ 
चौपाई । 

जा केवल पितु आयसु ताता । 

ते जनि जाहु जाइ बलि माता ॥ 

जी पितु माठु कहेड बन जाना । 

ते कानन सत अवध समाना ॥ 

पितु बनदेव मातु चन देथी । 

खग मझूग चरण सरोरुष्ठ' सेवी ।॥ 

अ्न्तहु उचित नृपहि बनवासू । 

वय* बिलोकि हिय होत हरासू |) 

बड़भागी चन अवध अभागो । 

जो रघुवंशतिलक तुम द्यागी ॥ 

जौ सुत कहीं संग मोहि लेहू ।' 
तुम्दरे हृदय होहि संदेह ॥ 





' | छल । २ अवस्या । 
७ घर 


औरामचन्द्रजी का वनवास का चलना । १५४३ 


पूत परम प्रिय तुम सबही के! 
प्रान प्राव के जीवन" जीके ॥ 
ते तुम कहहु मातु बन जाऊँ। 
मैं सुनि वचन बैठि पदिताऊँ ॥ 
दोहा । 
यह विचारि नहिं करे हठ , फँठ सनेद्द बढाइ । 
मानि मातु के नात बलि , सुरति बिसरि जनि जाइ ॥ २ |! 
है चापाई । 


देव पितर सब तुमहिं गुसाई । 
राखहु पलक नयन को नाई ॥ 
अ्रवधि भ्रम्वु* प्रिय परिजन मीना । 
तुम करुना कर धरम छुराना ॥ 
अस बिचारि सोइ करहु उपाई | 
सबहि जियत जेहि भेटह आई ॥ 
जाहु सुखेन बनहिं बलि जाऊँ। । 
करि अनाथ जन परिजन गाऊं ॥ 
सब करि आज सुकृतफत्ञ बीत । 
भसयड कराल '* काल बिपरीता | 
बह विधि बिलपि चरण लपटानों | 
परम अ्रभागिनि आपुहिं जानी ॥ 
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नल न धधााा 


__.......+++ 


ज््ग्न्डंड 


बनना "हा: 


4 जब । २ जल | है भयानक । 


५५४ भाषासारसंग्॒ह--पहला भाग । 


कल 


$ (शत्री। २ पाभेय। ३ शब्द । 


दारुन दुसह दाह उर व्यापा | 

बरनि न जाय विलाप कल्लापा ॥ 

राम उठाइ मातु उर लाई। 

कहि मृदु बचन वहुरि समुकाई ॥ 

दादा । 
समाचार तेहि समय सुनि , सीय उठी अकुलाइ । 
जाइ सास पद कमल युग , बन्दि बैठि सिर नाइ ॥| ६ ॥ 
चैपाई । 

दीन्ह झसीस सास मसदुबानी । 

प्रति सुकुमारि देखि अकुल्लानी ॥ 

वैठि नमित मुख सेचति सीता । 

रूपरासि पति प्रेम पुनीवा ॥ 

चल्नन चहत वन जीवन नाथा । 

कंचन सुझृत सन द्वोइहि साथा ॥ 

की तनु प्रान कि फेबल प्राना । 

विधि करतब कछ्छु जाइ न जाना ॥ 

चारु चरननख लेखति धरनी' । 

नूपुर' मुखर मधुर कवि बरनी ॥ 

मनहूँ प्रेम बस विनती करहीं |, 

हमहिं सीय पद जति परिहरही । |! 


नमक नया न+ननम-+म3“नमम--नम नमन कान + तनमन ++-मनमनमनन++4+ मनन न. 


 राससस्ट्रजी का बसवास फो चलता | १५५ 


मंत्र पितोयन माचति बारी ' । 
पाली देरिय राम महतारी ॥ 
पात सुनहु सिय अति सुछुमारी । 
झास ससुर परिजनहिं पियारी ॥ 
देहा । 
प्रिद्य झमक भूपालमनि , ससुर भावुकुल्त भालु 
पति रसिकफुल फैरय” विपिन , विधु" शुनरूप निधान॥ ७ ॥ 
चौपाई । 
में पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई । 
रूपरासि गुन सील सुद्दा३ ॥ 
नयन पुतरि इब प्रीति बढ़ाई । 
गयग्डें प्राण जानकिदतिं लाई ॥ 
कल्पचेलि* जिमि वहु विधि लाली । 
सीच सनेद्द सल्षिल प्रतिपाली ॥ 
फूलत फलत भयठ विधि बासा । 
जानि न जाइ काह परिनामा॥ 
पर्लेंग पीठ तज गोद हिंडोरा । 
सिय न दीन्द्र पशु प्रवनि कठारा॥ 
' जिवनमूरि जिमि जुगवति रहेऊं। -* * 
: द्वीप बाति नहिं टारन कहेऊं ॥ 





अननन अम-मन-- >नान+ नल 
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६ सुन्दर । २ जल । ३ कम्ल्षिनी । ४ चलता । *ै कश्सदृक्ष की लता । 


्ँ 


२५४६ 


भांषासारसंग्रह--पहला भाग । 


से! सिय चक्षम चहति बन साथा | 

श्रायसु काह होइ रघुनाथा || 

चन्द किरन रस रसिक चकारी । 

रवि रुख नयन सके किमि जोरी ॥ 
दाहा'। 


'फरि केहरि निसिचर चरहि , दुष्ट जन्तु बन भूरि। 
विष वाटिका कि साह खुत , सुभग सजीवन मूरि ॥ ८ ॥ 


 औपाई।. 7 
बनहित कोल' किरात* किसोरी [ 
री विरंचि विषय सुख भारी ॥ 


' पाइन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ। 


तिनद्वि कल्लेश न कानन काऊ॥ 

के तापस-तिय कानन योगू | 

जिन तपदेतु तजा सब भोगू।॥ 
सिय बन बसिद्दि वात केहि भाँवी । 
चित्र लिखित कपि देखि डराती ॥ 
सुरसरि सुभय बनज बनचारी । 
डावर* जोग कि इंसकुमारी ॥ 


' अस विचारि जस आयसु होड़ । 


में सिख देडें जानकिहिं।सोई | 


फं 


१ भील ज्ञागो की एक विशेष जाति । २ जड्ली मनुष्पें की पूक विशेष 
जाति । $ मैल्ले से भरा हुआ गड़हा । 


श्री रामचन्द्रजी फा वनवार्स को चलना । श्पू७छ 


जौ सिय भवन रहे कद अम्बा । 
मेी। कहूँ दोई वहुत अवत्म्बा ॥ 
सुनि रघुबीर माठ प्रियबानी । 
सील सनेह सुधा जछु सानी ॥ 
दोहा । 
कह्दि प्रियवचन विवेकेमय , कीन्ह माठु परिताष । 
क्गें प्रवाधत जानकिहिं | अर विपिन गुण देाघष ॥ *< || 
मातु समीप कददत सकुचाही । 
बोले समय समुझ्ि सन माही ॥ 
राजकुमारि सिखावन सुनहू । 
(न भाँति जिय जनि कछ थुनह | 
आपुन मोर नीक जी चहह्न । 
लचन हमार मानि घर रहह ॥ 


सब विधि भामिनि भवन भल्लाई ॥ 
इह्चितें अधिक धरम नहिं दूजा । 
सादर सासु सखुर पद पूजा ।| 

जब जब माठु करहिं सुधि मारी ।. 
द्वाइद्दि प्रेम विकल मति भोरी ॥ 
तब तब ठुम कहि कथा पुरानी । 
सुन्दरि समुम्कायडे झदुवानी ॥ 


श्ष्८ भाषासारसंग्रह--पहला भाग | 


कहें सुभाय सपथ सत मोह | 
सुम्रुखि मातुहितं राखों वाहीं ॥ 
दोहा ! 
शुरुश्रुतिसम्भत धर्म्मफल , पाइय बिनृहिं _कल्लेस | 
हठबस सब संकट सहे , गालव' नहुष* नरेस ॥ १० ॥ 


चौपाई। 


में करि पुनि प्रमान पितुबानी । 
वेगि फिरब सुनु सुमुखि सयानी ॥ 
दिवस जात नहिं लागहि बारा । 
सुन्दरि सिखवन सुनहु इसारा ॥ 
जौ हठ करहु प्रेमबस बामा | 

ते तुम दुख पाउब परिनासा ॥। 
फानन कठिन भयड्डूर भारी । 

धार घाम हिम * बारि बयारी ॥ 
कुस कण्टक मगु' कट्टूर नाना । 
चलवब पयादे बिनु पदत्राना ॥ 
चरणकमल मग्रदु मंजु तुम्हारे । 
सारग अगम भूमिधर” भारे ॥ 
कन्दर खोद नदी नद नारे । 

अगमस अगाध न जाहि निदहारे | / 


का. मणलणबनर बज हम 





ना 


१ एक ऋषि का नाप्त । २ एक राजा फा नाम । ३ पाक्ना, बफ़ै, शीत : 
४ रास्ता । ९ पहाड़ । 


श्री रामचन्द्रजी का वनवास का चलना | १४५८ 


, भाल्लु वाघ बृक' केहरि नागा । 

! ,फरहिं नाद सुनि धीरज भागा ॥ 
> दोहा । 

भूमि सयन-बलकल' बसन, असन कन्द फल मूल । 
ते कि सदा सब दिन मिलहिं, समय समय अलुकूल ॥ १६ | 
चीपाई । 

नर अद्दार रजनीचर करदीं | 
कपट वेप बन कीाटिन फिरदीं ॥ 
ल्ञागै अति पहाड़ कर पानी | 
बिपिन बिपति नहिं जाइ बखानी ॥ 
व्याल* कराल बिहग” बन घारा । 
लिसिचर निकर* नारि नर चारा ॥ 
डरपहिं धीर गहन” सुधि श्राये | 
मृगले।चनि तुम भीरु सुमाये ।_ 
हंसगमनि तुम नहिं वन जागू । 
सुनि अपजस मोहिं देइहिं लोगू ॥ 
मानस“ सलिल झुधा प्रतिपाली । 
जिआइ कि लवनपयोधि मराली !* 
नव रसाल"*' बन विदरन सीला । 
सेह कि काकिल बिपिन करीला ॥ 


विनर मय कल ला शाह (427 आ 2 आर काल प्रजा पसिकललिि या 
हाथी | ई इषछ की छाल । ४ सपि | * पक्की । ६ राछसा 


३ भेंड़िया | २ 
क समुह |! ७वन ' ८ सानसरोवर । & खारा सझ॒द्र | १९ हंसनी । १६ शाम । 


१६० भाषासारसंग्रह--पहुला भाग । 


रहहु भवन अस हृदय विचारी | 
चन्द्रवदनि दुख कानन भारी ॥ 
देहा | 
सहज सुहृदद गुरु खामि सिख , जो न करे सिर मानि । 
से पछिताइ अधाइ उर , अ्रवसि द्वोद्दि द्वित हानि ॥१ रा न्‍ 
चौपाई । 
छुनि झुदु बचन मनोहर पिय के । 
लोचन नतलिन भरे जल सिय फे ॥ 
सीतल्न सिख दाहक भइ कैसे । 
चकर्डहिं सरद चोंदनो जैसे ॥ 
उतर न श्राव विऋल वैदेही । 
वजन चहत मोहिं परम सनेही | 
बरबस रोकि बिलोचन बारी | 
घरि धोरज उर अवनि" कुमारी ॥ 
ल्ागि सासु पप कद्द कर* जोरी | 
छम्नब मातु बड़ि श्रविनय * मोरी ॥ 
दीन्ह प्रानपति मोहिं सिख सोई । 
जेद्दि विधि सार परम हित होई।॥ 
मैं पुनि समुक्ति दीख मन माही | 
पिय वियोग सम दुख जग नाहीं ॥ 


हि 





३ पृथ्वी । २ द्वाथ । ३ पेशअदबी । 


#ा रामचन्द्रजी का वनवास को चलला। १६१ 


इद्दि बिधि सिय सासुहििं समुकाई । 
कफहति पतिहिं बर विनय सुनाई ॥ 
॥ दोद्दा । 
वीननाथ करुनायतन, सुन्दर सुखद सुजान । 
इस बिन रघुकुल कुमुद ' बिघु, सुरुर नरक समान ॥ १३॥ - 
चौपाई । 
स्रातु पिता भगिनी प्रिय आाई। 
प्रिय परिवार सुहृद समुदाई । 
साझ्ु ससुर गुरु सुजन सहाई । 
झुत सुन्दर सुसील सुखदाई ॥ 
, जहेँ ल्गि नाथ नेह श्ररु नाते । 
'पपिय बिल्ठु तियहिं तरनि * ते ताते ॥ 
तनु धन धाम धरनि पुर राजू | 
पति बिदह्दीन सब सोक समाजू ॥ 
भोग रोग सम भूषण भारू । 
जमजातना' सरिस संसारू !! 
प्रानचाथ छुस बिज्ठु जग माही । 
से कहें सुखद कतहेँ कब्दु नाही ॥ 
जिय बिल्रु देह नदी बिल वारी । 
तैसहिं नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 
) थीत्षा कम को रात का लिझता और दिय को शुद काटा है। 


है. 
सय । ३ यमराज का दंट । 
थ््पु 


१६२ भाषासाररंग्रह--पहल्ला आग | 


नाथ राकल सुख साथ तुम्हारे । 
सरढ बिमल बिछु बदन निहारे | 
दोहा । 
खग संग परिजन लगर बच , बलकल्ल विमल ठुकूल । 
नाथ साथ सुर सदन सम , परनसाल ' सुखमूल !) १४ |! 
चाौपाई | 
वनदेवी वन देव उदारा । 
करिद सासु ससुर सम चारा ॥ 
कुश किसलय* साथरी* घुहाई । 
प्रभु संग मब्जु मनोज तुराई' ॥ 
कन्द मूल फल पभ्रमिय अहारू | 
अवध सद्दस सुख सरिस पहारू )। 
छिन छिल प्रभु पद कमल विलोकी । 
रहिहीं मुदित दिवस जिमि कोकी* || 
बन दुख नाथ कह्देउ बहुतेरे । 
भय विधाद परिताप घनेरे || 
प्रभु वियोग लव॒लेस समाना । 
सब मिलि होइ ने कृपानिधाना |।- 
अस जिय जानि सुजांनसिरोमनि ! 
लेश्य संग मोहिं छाड़िय जनि ॥। 
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कफकिनीलकिलिलअ कक 
१ दुपद्या, आढ़ूनी | २ पत्तों की कुटी । ३ पत्ते । » आसनी, चटाई 
२ शब्या, तोशक ! ६ चकई । 


विलिनिम की 








श्रो रामचन्द्रजी का वनवास को चलना | १६३ 


विनती चहुत करें का खामी। 
करुनामय डर अन्तरजामी | -- 
दोहा । 
राखिय अवध जौ अवधि लगि , रहतत जानिये प्रान । 
दोनबन्धु सुन्दर सुखद , सील सनेह् निधान ॥ १५ ॥ 
चौपाई । 
मोहिं सग चलत न दोइद्दि हारी । 
छिन छिन चरनसरोज निहारी || 
सबहि भाँति पिय सेवा फरिहं । 
मारंग जनित सकल अ्रम दरिहं ॥ 
पाय पखारि बैठि ठठ छाहीं | 
फरिही वायु मुदित मन साष्ठी ॥ 
श्रमकन सद्दित स्थाम वलु देखे । 
कहेँ दुख समय प्रानपति पेखे ॥ 
सम सद्दि तन तरू पल्लव डासी' ॥; 
पाय पत्नोटिद्दि सब निशि दासी ॥ 
बार बार मद मूरति जोही । 
लागहिं ताप बयारि नमोहीं ॥ _ ' 
को प्रश्ु सेंग सोध्दि चितवन द्वारा 
सिंह वधुहिं जिमि ससक सियारा ॥ 


2 2 5 कक पल न कम 
3 बिछाकर | 





१६४ , भाषासाससंग्रद--पद्ल्ला भाग । 


मैं सुकुमारि धाथ' बन जोगू | 
तुमद्धिं उचित तप मे कहें भोयू॥ 
दोहा । 
ऐसेहु बचन कठार सुनि , जा न हृदय विद्वगाल । 
ते प्रभु बिघम वियोग दुख , सहिददे पासर' प्रान ॥१६॥ 
चैपाई । 
अस कहि सीय बिकत्ष भइ भारी | 
बचन वियोग न सकी सेंसारी ॥ 
देखि दसा रघुपदि जिय जाना । 
हटि राखे नहिं राखहि प्राना ॥ 
फद्देड कृपाल भानुकुलनादा । 
परिदरि सोच चलहु बन खाथा ॥ 
नहिं विषाद कर भवसर श्ाजू | 
बेगि करहु बन गसन समाजू || 
कह्दि प्रिय बचन प्रिया समुकाई । 
छगे मातु 'पद आशिष पाई ॥ 
बेगि प्रजा ठुख मेटहु झाई | 
जननी निठुर बिसरि जनि जाई | 
फिरद्दि दसा बिधि बहुरि कि मेरी ! 
देखिदी नयन मने।हर जोरों | 





१ लीच ! 


श्री रामचन्द्रजी का वनवास को चलना । १६५ 


घुदिन सुधरी ताव कब होई । 
जननी जियत घदन बिघु जाई" ॥ 
देह । 
वहुरि बच्छ कट्दि लाल फह्दि, रछुपति रघुबर तात । 
कपहुँ इुलाद हगाद उर, हरपि निरखिह गात ॥ १७ । 
चैपाई । 


शस्ति सनेद्द कावरि महतारी । 
बचन नम प्राव विकल भह मारी ॥ 
राम प्रवोघ कीन्दह विधि नाना ! 2 « 
समय सनेद्व न जाह्ू बखाना ॥। 

तब जानकी साख्रु पग लागी | 
सुनिय मु में परम भ्रमागी ॥ 
सेवा समय देव घन दीन्हा । 

मोर मनोरथ सफल न कीौन्द्दा ॥ 
तजब छोम * जनि छाँड़िय छोहू' । 
करम कठिन कछु देष न मोह ॥ 
सुनि सिय वचन सासु भ्रकुलानी | 
दशा कवन बिधि कहें बखानी ।। 
बारहिं बार ल्लाइ उर लीन्ही । 

धरि घोरज सिख अआशिष दीन्ही |! 


'2--«-.मन-नननमनननमनी फकिनननीयनीीननीना--- करीना 








) देखकर । २ रोक मोह ! ६ सनेह, प्यार । 


१६६ भाषासारसंग्रह--पहला भाग । 


अचल द्लोड अदिवात' तुम्दारा । 
जब लग्न यड्व जमुन जल धारा || 
दोहा । 
सीतहि सासु असीस सिख, दीन्ह अनेक प्रकार | 
चली नाइ पदपदम सिर, अतिहित वबारहिं बार ।॥ १८ ॥। 
चौपाई । 
संमाचार जब लछिमन पाये । 
ज्याकुल बदल बिलखि उठि धाये | 
कम्प पूलक तनु चयन सनीरा । 
गहे चरन अति प्रेस अधीरा ॥॥ 
कहि न सकत कछु चितवत ठाढे । 
मीन दीन जन जल ते काढे ॥ 
सोच हृदय विधि काह निद्दारा । 
सब सुख सुकृत सिरान इमारा ॥ 
मे कहँ कहा कहब रघुनाथा | 
रखिहें भवन कि लैहहिं साथा ॥ 
राम किल्लोकि बन्धु फर जोरे। 
देह गेह सब सन तन तोरे |॥ 
बोले बचन राम नयनागर * । 
सील सनेह सरल सुख सागर ॥। 





"न नल 3 ..---3-3>>+-. 


५ सुहाग, सौभाग्य । २ नीतिनिषुण । 





श्री शामचन्द्रजी का वनवास फा चलना | १६७ 


तात प्रेम बस जनि फदराह | 
समुस्कि हृदय परिनाम उछाह ॥ 
दोहा | 
साठु पिता शुरु स्वासि सिख, सिर घरि करहिं सुभाय | 
ऋषड जास तिन जन्स कर, नतरु" जन्स जग जाय || १८ || 
चऔपाई । 


अस जिय जान सुनहु सिख भाई | 
करहु मातु पिछठु पद सेबकाई | 
भवत्त भरत रिपुसूदन चाहीं। 
राउ बंद्ध मम दुख सन साही ॥ 

मैं बन जाई तुमहिं शे साथा । 
ट्ोइद्दि सब बिधि अवध अनाथा ॥ 
रुरु पितु मातु प्रजा परिवारू । 
सब कहे परे दुसद्द दुख भारू || 
रहहु करहु सब कर परितोपू | 
नतरु तात होइहि बड़ दोषू ॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । 

से नृप अ्रवसि नरक अधिकारी ॥ 
रहहु तात अस नीति द्विचीरी । 
सुनत लषन भये व्याकुल भारी ॥ 


मनन ऑल बज. + 








१ नहीं ते | 


प्‌ भाषासारसंग्रह-- पहला भाग । 


सियरे बदन सूखि गये केसे । 
परस्द तुह्िन' वामरस * जेसे ॥ 
दादा । 
उतर न भ्रावत प्रेम बस, रहे चरण अकुलाइ । 
नाथ दास मैं स्वालि तुम, वजहु ते कद्दा बसाइ ॥ २० 7 
चौपाई । 


ऐन्ह साहिं सिख नीक शुखाई । 
छ्ाग अ्रगम आपनि कदराई ॥ 
सर्वर धीर घरम घुर घारी । 
निगम * नीति के ते अधिकारी ॥ 
मैं सित्तु, प्रभु सनेद्द प्रतिपात्ा । 
मन्दर सेरु कि ल्ेइ्ट सराला" ॥ 
गुरु पितु मातु न जानों काहू। 
फद्दो सुभाय नाथ पतियाहू ॥ 
जहें लगि जगत सनेद्द सगाई | 
प्रीति प्रतीत निगम निज गाई ॥ 
मोरे सबै एक तुम स्वामी । 

दीन बन्धु उर पन्तरजामी || 
धरम नीति उपदेसिय ताही | 
फीरति भूति* सुगति प्रिय जाद्दी ॥ 








$ पाढ्या । २ कमक्त ३ चेदू, शाझ्ा। ४ हंस । € विभूति, सम्पत्ति । 





मरी रामचन्द्रजी का वनवास का चलना । “१६< 


सन क्रम घचन चरन रत दोई। “ 
कृपासिंधु परिददरिय कि साई ॥ 
दोहा । 
एरनासिन्धु छुबन्धु के , सुनि झहु बचन बिनीत | 
उसुमाए उर लाहइ प्रभु , जानि सनेह्द सभीत || २१ !! 
चापाई । 


माँगहु बिंदा मातु सच जाई। 
आवहु बेगि यूहु बन भाई।॥ 
मुदित भये सुनि रघुबर बानी । 
भसयउ लाभ बढ़ मिठी गलानी ॥| 
हर्षित हृदय माठु पहँ आये। 
मनहूँ अन्ध फिरि लोचन पाये ॥ 
जाइ जनति पग नायड साथा। 
मन रपुनन्दव जानकि साथा। 
पूछेड सातु मत्िल सन देखी । 
कझखन कट्ठदी सब कथा बिसेखी ॥ 
गई सद्ठसि खुनि बचन कठारा । 
सगी देखि जलु दव  चहुँ ओरा ॥ 
लखन लखेड भा ध्नरथ आजू | 
एडि सनेह बस करब अकाजू ॥ ' 
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न नननननाननीनम न न लता _ 


॥ दावावल्ष । 


१७० भाषपासारसंग्रह--पहला भाग । 


मागत बिदा समय सकुचाही | 
जान संग विधि! कहिद्दि कि नाही !। 
दोहा । 
समुक्ति सुमित्रा रामसिय , रूप सुशील खुभाव। 
नप सनेह ल़खि धुनेठ सिर , पापिन झीन्ह ऋढाव १043 
चौपाई । 
धीरज धरेड कुअवसर जानी । 
सहज सुहद बोली मदु बानी | 
तात तुम्हार मातु वैदेही । 
पिता राम सब भांति सनेद्दी ॥ 
अवध तहाँ जदँ राम निवासू। 
तद्दों दिवस जहेँ भानु प्रकास || 
जे पे सीय राम बन जाही | 
अवध तुम्हार फाज कछु नाहीं ॥ 
गुरु पितु सातु बन्छु सुर साई” 
सेश्य सकल प्रान की नाई | 
राम प्रान प्रिय जीवन जी के | 
खारथ रहित सखा सबही क॑ || 
पूजनीय प्रिय परम जहा ते । 
मानिय सबहिं गम के नाते | 


अननी -ब अनजान सनी िनिनननण-3>-3+०».+००० ५-०. 
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3 विधात़ा । 


श्री रासचन्द्रजी का चनवास को चलना | १५१९ 


अस जिय जानि संग बन जाहू | 
लेहु तात जग जीवन लाह । 
दोहा | 
भूरि भाग भाजन भयहु, सोंहिं समेत बलि जाउें। 
जो तुम्हार सन छांड़ि छल्ल, कीन्ह रासपद ठाजेँ ॥| २३ ॥। 
चौपाई । ' 
पुत्रवदी जुबवी जग सोई । 
रघुपति भगत जासु खुद होई ॥ 
नतरु वॉक बलि वबादि बियानी | 
रास विमुख सुद ते हित दानी ॥ 
तुम्हरेहि भाग राम बन जादी | 
दूसर हेतु वात कछु नाही | 
सकल सुकृत कर बड़ फल एहू । 
राम सीय पद सहज सनेह ।। 
राग रोघ इरपा मंद मोह । 
जनि सपनेहु इनके वस होहू 
सकल प्रकार विकार बिद्दाई । 
मल ऋ्रम बचन करेहु सेंवकाई ।। 
तुस कहेँ बच सब भाँति सुपासू | 
संग पिठु मातु राम सिय जासू | 
जेहि न राम बन लद्ृहिं कलेसू। 
सुत सोइ करेहु इह्ढे उपदेस | 


५ 


नह 


१६६ गृहाभ्रमप्रकरणम्‌ 


धर्मयुक्त कर्मों को ( सपयंत ) तथा एक दूसरे का हित सिद्ध किया करो ॥ 
१९ ॥ हे मृहस्थादि मनुष्यों ! मैं इंशवर ( वः) तुमको ( सपीचीनान ) 
स॒द्द वर्तमान ( संमनस' ) परस्पर के लिये हितैपी ( एकश्रुट्टीन्‌ ) एक ही 
धर्मकृत्य में शीघ्र प्रवृत्त होने वाले ( सर्वान्‌ ) सब को ( संवननेन ) घ्म- 
कृत्य के सेवन के साथ एक दूसरे के उपकार से नियुक्त (कृणोमि) करता हूं 
तुम ( देवा. इव ) विद्वानों के समान ( जसझ॒तम्‌ ) व्यावहारिक वा पारसा- 
पिंक सुख की ( रक्षमाणाः ) रक्षा करते हुए ( सायंप्रातः ) सन्ध्या और 
परातःकाल अर्थात्‌ सब समय में एक दूसरे से प्रेमएवंक मिला करो, ऐसे 
करते हुए (व ) तुम्हारा ( सौमनसः ) सन का आनन्दयुक्त शुद्धभाव 
( भस्तु ) सदा वना रहे ॥ २० ॥ 
अ्रमेंग त्पसा सृश्ठा भह्म॑णा वित्त ऋते श्लिता॥ २१॥ 
स॒त्येनावृता श्रिया प्राबृंढा यशसा परीवृता ॥ २२॥ - 
| ० प्रतिष्ठित 
स्वघया परिंदिता श्रद्धया पयूढा दीक्षायां ग॒प्ता यज्ष || 
ल्ोकों लिधनंम ॥ २४ ॥ अथवे० काँ० १२। सू० जज] भ० ६-ह 
अर्थ--हे ख्री घुरुषो ! मैं ईश्वर तुमको आज्ञा देता हुं कि तुम सब _. 
ग्रृइस्थ मनुष्य लोग ( अमेण ) परिश्रम तथा ( तपसा ) आणायास से 
( छष्टाः ) सयुक्त ( चद्मणा ) येदविद्या, परमात्मा और घनादि से (विच्ते) 
ओोगने योग्य धनादि के प्रयत्न में और ( ऋते ) यथार्थ पक्षणात रहित 
न्यायरूप धर्स में ( ख्रिता ) चलनेद्दारे सदा बने रहो ॥ २१ ॥( सत्येन ) 
सत्यमापणादि कर्मों से ( आाजृता ) चार्रो योर से युक्त, ( श्रिया) झोभा- 
युक्त व्क्मी से ( प्राइता ) युक्त, ( यशस्रा ) कीर्सि और घन से € परी- 
इता' ) सब ओर से संयुक्त रहा करो ॥ २२॥ (स्वधया ) अपने ही 
अतादि पदार्थ के घारण से ( परिहिता ) सब के द्वितकारी, ( अ्रद्यया ) 
सत्य घारण में श्रद्धा से ( पयूंडा) सब ओर से सव को सत्याचरण 
भराप्त कराने हारे, ( द्वीक्षया ) नान्त प्रकार के श्रह्मचर्य, सत्यमापणादि खत 
धारण ब्ले ( गुप्ता ) सुरक्षित, ( यश्षे ) विद्वानों के सत्कार, शिल्पविद्या 


ये असमनथ जडक अमल 





